जब से मारत स्वतंत्र हुआ हे तय से शित्ता के 
झ्लेत्र में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है। पहलन्ने 
के पराधीन भारत की भाँति अब हमे अपने छात्र। 
की शिक्षा नहीं देनी हे, अच तो उन्हें स्वतन्न 
भारत के गौरव के अनुकूल ही ,शिक्षा-दीक्षा देसी 
है और उन्हें चुद्धिमान, शक्तिशाली, कलाबिदू 
ओर सच्चरिध्र। बनाना है। यह निश्चित है कि 
योग्य अध्यापकों के द्वारा ही हमारे इस पुनीत कार्य 
की पूर्ति हो सफेगी। अभी तक योग्य अध्यापक 
बनने की कला सिखाने वाली उत्तम पुस्तक का 
अभाव सा था। अस्तुत पुस्तक 'शिक्षा-शास्त्र'ं इस 
अ्रभाव की पूति करन में सबंथा समर्थ है। इसके 
ज्षेसक शिक्षेण-कल्ा के विशेषज्ञ हैं। उनकी लिखी 
धशिक्षा-मनो-विज्ञान' पुस्तक शिक्षण-कला के प्रथम 
प्रश्न-पत्र के लिए स्वीकृत है । 

प्रस्तुत पुरुतक (शिक्ता-शार्त्रों इन्टरसीडिएट के 
]80909७४ ००७ थविपय के द्वितीय प्रश्न-पत्र के लिए 
पैयार फी गयी हे.। पर हिन्दुस्तानी दीचम तर्टि- 
फिक्ेट इक्छामिनेशन और सी० टी० परीक्षा थे 
परीक्षार्थी भी इससे पर्याप्त ज्ञाभ चठा सकते हैं । 


३७९ 
उशत्ाअणाली 


लेग्वक 
एम० डी० ज़फ़र 
एस० एसन्ध्री०, एन० टी 


॥॥ 
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भूमिका 


यह पुस्तक इमारे प्रान्त की नई शिक्षा के परिवत्नों को दृष्टि में 
रखते हुए नार्मल स्कूलों और इन्टरमीडियेट कालेजों के विद्यार्थियों के 
लिये लिखी गई है | इसके अतिग्क्ति इससे वह सज्जन भी लाभ उठा 
सऊते दें जिन्होंने शिक्षा के ट्र निक्ष कालेज में शिक्षा तो महीं पाई मगर 
जिम्हे शिक्ष। विपयक समध्याश्रों से रुचि है । 


इमारी राष्ट्रभाया में ऐसी पुस्तकों का श्रत्यन्व अभाव है जो 
शिक्षा-सिद्धान्तों को मनोविज्ञान के रूप में एक सर्वताघारण भाषा सें 
व्यक्त कर सके | आशा की जाती है कि यह छोटी सी पुस्तक इस कमी 
को पूर्ति के लिये प्रवलशील प्रमाणित दोगी | इसमें शिक्षा सिद्धान्वों 
के श्रतिरिक्त स्वास्थ्य रक्षा, कक्षा तथा पाठशालांशों का प्रबन्ध और 
अनुशासन के श्रतिरिक्त देश में शिक्षा की अवस्था का संक्षित सा 
इतिहात भी अकित है ताकि यह घुघ्तक प्रत्येक दृष्टि से श्रष्यापत्रों के 
लिए ल्लाभप्रद हो सके | इसके अ्रत्तरेक्त वर्धा स्कीम, वुनियादी शिक्षा 
और यू० पी० में शिक्षा कार्य-क्रम पर भी प्रकाश डाला गया है, मो 
थ्राशा है लाभप्रद प्रमाणित दोगा। 


इस पुस्तक में वही परारिभाषिक शब्द प्रयोग किये गयेईं जो 
लेजर ने अरनी पहली पुस्तक “शिक्षक मनोविशान” में प्रयोग किये 
« । आशा की जाती है कि यह पुस्तक भी विद्यार्भिया और अध्यापकों 
में आदर फी दृष्टि से देखी जायगी । 
कं हा 
>े बुक रोड, 
इलाहाबाद | ) पटल 
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अध्याय १ ' 


शिक्षा ओर उसके उ्द श्य 


प्रति दिन हम शिक्षा के सम्बन्ध में इतनी बातें कहते और सुनते हैं 
कि इम इस बात की ओर ध्याम भी नहीं देते क्रि आखिर शिक्षा है 
क्या चीज़ ! “शिक्षा पर देश और धार्मिक उन्नति सिर है” । “अच्छी 
शिक्षा से बच्चे देश के गौरव वन सकते हैं? | “अच्छी शिक्षा किस्से 
देश की दशा जानने की कसौटी है)” यद और इसी प्रकार के श्रभेयों 
तरह के बाह्य हम शआराये दिन सुनते रहते हैं। मगर कमी आपने यह 
भो सोचा कि शिक्षा है क्या ! ठक्षके उद्देश्य क्या हैं ! उसके प्राप्त करने 
के उपाय क्या हैं ! शिक्षा देनेवाले (शिक्षक) के क्ंड्य क्या हैं! ओर 
शिक्षा प्रात करनेदाले (शिष्य) से शिक्षक अपने प्रिथम का सुन्दर 
परिणाम किम प्रद्ार प्राप्त कर सकता है ६ 


शिक्षा--गर्लौंड के प्रतिद्ध लेख और श्रन्वेषक एडीवन नामक 
अजन ने शिक्ष के विदय में लिखा है : “हीं समभता हूँ कि विना शिक्षा 
डे मनुष्य की श्राममा खान से निउले हुए एक संगमरमर के दुकढ़े 
९३३५ है।जिस तरह रुंगभरमर का भद्दा डुकड़ा श्रपने अन्दर की चमत्कारी 
का का प्रकाशन नहीं कर सकता जद तक क्रि पत्थरकंट 
(मगनराश) उसमें रोगन चढ़ाकर चमऊ-दमक पैदा कर के उतके रंग 

; अप की ने निखार दे, उत्तकी सुडौल मे बना दे, उतकों कोई आकार 
दे दे, उठमें, भावों की सुकुमारता म उत्पन्त कर दे और उसके 
[सा रेशों दो सामने भें ले थ्राये। इसी वदरइ जब शिक्षा एक 
$ उजन इदय और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है तो उन सब परोक्ष 
| गाताओं श्रौर अच्छी बातों, को सामने ले . हे हो शिक्षा 


। ६, 


जैसी हह्ावत' है शिया गहरे थे है! #॥ $ अं  हहटां हि शा 
हैंड दी$ है फठय विश्ुनत ८ #डछ रू हादोरी है) 
बूहात पद है डि ह/ 0 या +जुइट वे 78 शऋडरए) ४ तह हिंद 
जॉवूंतों एबी दशा # बाई दवहण त इखा। हक ४7७4८ 
मठ पथ मभ्ये को यो दी +हती 'दठ हप चोर कला डिएा ज | 
जावे मा पर चाउओ। दृप ग्रदाप! ता गएए में ++कट, अटवइ ६ह६ 
मद ने शाप राप बदतर ) वह छा छाल दाह केश रह 
बाली सर लि।, आऋब्दता के दम (१९ गा द्वप बह ह हुरां 
बाएं काश लाए। । चधा।ह तक्काद कद्०त उम्दा शह! ४ डा दया 
4 पृ व पु ॥ शान क्ञ8 दांत 4 कहर, हुए होड़ ये हम प१ ६९ 
सबने है'। 4३ ४ हुद के बब्पे व! <« >»पमाशुटार इन भी ई 
तो प्रह त रब रतफा राणा ५ देशी।ल ठने दह हिना अरे ६४] 
हुए पद जहइार, बई देव न इचम्न हटा डा निदय ? हाई 
शिक्षा देने एप हर तश्वी है । 
म्य्ध्वा च। दतुछा बाहा। ](७)७७५ ५ 3 एव ए्एदइ इटुर 
बडा रात्षा शारर हृद्धा है। शिए्ा पर में उसरी खडम १ पु दा 
फि शुरू थे घस्या शिक्षा के बंधन सेर्द रच ग्रंग्छ ठा5 अपार उम्शों 
इगीशी दशा फ हूद्र दिया जाद सा चइप दै। हुस चरग्यारमे 
प्रदैति उसको स्पप शक्षा दें देवी। दह फारश था कि माप, किए भरे 
शक बच्दों की शिक्षा ए सिसरुले मे दस्नी धद््याँ दरत है हि उसमें 
झऋच्चा ता यद ई हि बच्े का शिक्षा है ने दो जाय और शारए गगन 
की शायु तर उसे जी में नो आये उसे करने दिया शाप । हाँ, उस 
के काड़े खत्तों बी, उसके गइन-गहने की और उस रद हा उत्तर 
दायित्व माता-पिता पे ऊपर रहे | सम्भय है रूस दी सम्मी झुद लोगो 


अननन्‍ीन>+ 4... ++-. हन्‍न्‍+ #» 


>गराश्मर ९0ए््ञाफ--ि३ कप हे. ५: 
१645, ९. १ 


शिक्षा और उसके उद्देश्य ह ६. 


को अच्छी मालूम द्वो लेकिन यदि उसकी धृड्षम दृष्टि से देखा जाय तो 
हमें मालूम द्ोगा कि बच्चे को विज्कुत्न उसी के ऊपर छड देना 
सरामर नांदानी है। बच्चा झपने घातावरुण से बहुत कुछ अवश्य 
सीस लेगा । लेकिन आजरल मनोविड्ञान वा समय है और मनौविशान 
की दृष्टि से यद्द प्रयोग सरातर गलत दँ। मनोविज्ञान हमको बताता है 
कि जब तक इच्चे की प्राकृतिऊ प्रदत्तयों को शोर उतकी दूधरी भानसिके 
प्रदृत्तियों को विकसित मे किया जाय श्रौर उनको उचित रीति से अच्छे 
मार्गो' पर ने लेगा दिया जाप्र, उठ समय तक बच्चा ठोक तरह से शिक्षा 
प्राप्त नही कर सरेगा | 
आपने शायद बह कहानी सुनी हों कि किस तरह एक मनुष्य के 
बच्चे को एफ रौछु ने पाला था और फ्रिंस तरह मनुष्य के इस बच्चे ने. 
बड़ा दोकर शझपने साथी रीहों की सब वातें सीख ली थी ; यहाँ तक ऊि 
बह जानवरों की तरद हाथों और पैरों के बल चलता थां। इनकी तप्ह 
दी बोलता था; बैसे ही जाली फल वगैरह मी खाता था और उसी 
प्रफार की झावाज़ं भी निकालता था। आकार-प्रडार भे वद सलुध्य 
की तरह था मगर और सब बातें जानवरों जैसी, विशेषत: रीडों जैगी 
थीं। इस कहानी से श्राप श्रनुभान लगा सऊते हैं कि वातावरण का 
क्रितना श्र्रिक प्रभाव इसारे ऊपर और विशेष रूप से बच्चों पर पड़ता 
है। शिक्षा का सुख्य कार्य यह है कि दातावरण के प्रभावों मे डचित 
परिवर्तन करे ताकि बच्चा श्रागामी जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत 
कर सके | 
शिक्षा की परिभाषपा-इगर्लेंड के प्रसिद शिक्षा-शास्त्री प्रीफेमर 
। जे, नै. किन्डले,( व, ते, एपकथ७9 ) मे शिक्षा की परेभाषा श्न 
शब्दों मे की हे;-- 
“ज्ञाति के बड़ी धायु वाले सब्नन जो बरिवार, राजनीति, घार्मिक 
ओर दूमरी संस्पाश्ों में धंगडिव होते हैं, उठती हुई जाति की शुभ 
कामना के इच्छुक होते हैं। इस उईश्य की पूर्ति के लिये वह कुछ 


सा औ 


शिक्षा भौ( उतके उर्रप ५ 


दूसरे उत पर हृदयदीन हो इर कद ग्ालायना प्रते हैं। यधाये में 
शिफ्षा बी कोई शामपिडझ और सरल परिभाषा रए्ना घत्पन्त पटिन दे । 
प्रास्तीय शिक्षा बिमाग के सूतपूर्य दाइरेशटर ए० एच* मैकेती शाइब 
में ४ समय शिक्षा को परिमापा फरने हुए इद्दा था कि “शिक्षा 
कोई औतिए पदार्थ मंदी है। इसे दम गज से नहीं नाथ सकत, 
ने तग़ाजू में गादों ते हौल सफते है, से जिसी भोरल में घत्द पर 
सफये है छौर भ किसी दोशर पर शटरा शफों हैं। यह नाम दे 
मानमिक शख्तिों से मास/भकू शक्तियों के और आझ्ात्मा से अझप्त्मा के 
मेल का। यद्द नाम दे सघाई का, सुन्दर कौर दाल्वविषता का यो 
प्ि हमारे दिदापियों फे हुदश में आदत दाती है, उनके बिचांगे में प्रकट 
होती है और उनके छोएन का झंग बन बातो है ।! 

ठालाई यह कि शिक्षा की एट्सापा इरना प्रत्येक दशा में गूढ़ 
निपए है| फिर थी दुछु बारें हम ऐसी बा सझते हैं कि जो सभी 
परिमाशध्री में सम्मिनशत ३। रच्चे दी घुद्धि श्लोर उसका मल्िष्श 
दिपों हुई शक्तियों ढा कोप होता देजों उसे पैश्रद्क सम्पत्ति ऐ रूप 
में मिलना है गा हिंसे यह झरने बराह्वरण में और दूसरे ज्ोगों पे 
चघ्वन्ध से धाम दरता है। धागरयश्ता इस बात की दे # रन पार 
जिफ प्रद त्ियों को ऐसे ध्रयसर दिये जाये जिनमे यह बिकमित हो सके और 
विद्यस को प्राप्त होकर बच्चे प लिए लामप्रद बन सके। यह काम 
शिक्षा कर सकती है। इस तरद शिक्षा गाम है “एक प्रयोग का जिममें 
मनु" का जीवन उसके बचपन से लैंगर पड़े होने तक बीदता है। 
और यद ऐसा प्रयोग है झ्लि इससे बद घीरेन्धीरे विभिन्न रीतियों से 
झपने धाउठिक, सामाजिक और झात्मिक बातंवरण से #स्कत्थ हथापित 
कर लेता दे [?* साघारणन, हम यह कट सद़ते हं द शिक्षा उन विशेष 
प्रभावों का नाम है मी छिसी जाति के बडी आयु बाते मतुध्य अपने 
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शिक्षा का 5 ब--शिद्धा की उद्देश में श्री 
ज्नक्ष देशों में विभिन्न रा है वल्क होगा 
दशक जतिं और प्रत्येक रे ने विभिक काली में शिक्षा साध 
कर उर्देश्य ॥ खसे है । ने > आाग्त मे गि 
का उद्देश्य मिक शशि देना था श्र को मे 
था ताकि वह झपने मेने व्यक्तित्व पं श््चः 

ख सके) गाने गुतान में नवसुद4' ञ् हर्लिए दी >' 
थी कि वेश द्न्न का सीन्दर द्श के साभ कप 
सें। सी परी द्राचीन रूम गा्धि टमीलिये (शुषा मी 
खरते थे कि वेई बहादुरी के ।! इल्वत नर हर्फर 
मर्के। दिल धप्तय मे अर्म पेबी शिक्षा के ड्दद फिपादी हैं 
बता और युद्ध:वियी मे ्ि ना पाती ज्दिकी समा 
मे गद हू हैं, लोकल की घव्मयाँ उरी * शोर जम बाई 
मारे सतास्म कर दें। शी कूल प्र दिया ये 
ग्ददी दे कि उनके नोजरान लात £ स्चाई में पो श्री गे 
मौण्दपूरा ने भफे । % प देश ईंट डी 
क्शमय रो तक शिक्षा ज्क्य येंद “रत कवि 
मस्कार ते दे के लिए. कोर र बम्धा की चाल 
(लए पर-लिरे औफगो ओर 0 की बहुतापते द्दीज मर 

जब हि देश सरल हू! गया दै पूशिया 7 उ्रृश्य ही पर 
दाना ध्ाइर ३३ दम दंधो + शिक्षा ६ लै० देनी दें 
असर्तमात कगय की बग॑ श्फ साम्द्वार्यी ना 
सु थे। भाषी मेद्रर झछे, तैयार श्र दा श्प 
मालामाल सके और उनहें शिव दि बाय 

द्वारा निशा देश और नी स्ल्ष्दी दम कण ५4 


शिक्षा और उसके उद्ृश्य छ 


सके | वात यद है कि प्रस्येक देश मे श्रौर प्रस्ये. ममथ मे शिक्षा 
उद्देश्य अलग रहे हैं। 
शिक्षा के; उदेश्य की महत्ता तथा (वेश्वव्यापकृता--लेकिन 
क्या शिक्षा कोई ब्यापफ और मुख्य उद्देश्य रखनेधाला साधन नहीं 
है ! दर बाल में संसार के बढ़े बढ़े विद्वानों ने शिक्षा के सिद्धान्त बताये 
हैं और उनका सदा प्रयक्ष रद्ा है कि राजनीतिक या शिक्षा की स्यायें 
चचों को ऐसे उद्देएयों के सम्बन्ध में शिक्ष दे कि शिक्षा के उद्दंश्य की 
उपयोगिता और विश्वव्यापकता में अन्तर ने श्राने पाये | हर्बट स्पेल्सर 
(घछक्कछल 896006४) ने शिक्षा का उद्देश्य यद्द बवाया है कि 
श४शक्षा बच्चों को आगामी पूण-नींचन के लिए तैयार करती है ।”' स्पष्ट 
है कि यद परिभाषा बहुत कुछ ययाथंवादी दै। कार्य यह्द दे कि 
आगामी जीवन को स्पष्ट रूप में समझाने को श्रावश्यकता है। कुछ 
लोग यह कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य यथट है कि बच्चा बडा होकर 
अपनी रोकी कमा सके । यह प रेमापा भी ठीक नहीं है। अशिक्षित श्रोर 
अतभ्य जातियाँ भी किसी न ढिती तरद अपनी शौविका कमाती ही हैं, 
किर शिक्षा को प्रणाली ते क्या लाभ ! कुछ लोगों छा विचार है कि 
शिक्षा से मनुष्य शान के भण्डार ने मालामाल होता है जिसकी वजह 
से बह परीक्षाओं में सफलता प्रात कर लैता है और बोस्यता के साथ 
सफल होकर संतार में अच्छा जीवन व्यतीत करता है। इस परिभाषा 
को भो यम दृष्टि से देखा जाप तो अयूर्यता इश्गोचर इोगी | अगर 
यह मान भी लिया जाप कि परीक्षा भें योग्वता के साथ सफलता प्राप्त 
कर ली जाय तो क्या इसक? श्रर्थ यद्द दे कि इस “शिक्षित” नवयुवक् 
भे बह सब सुन्दर विशेदतायें होगी जो एक मनुष्य को समाज, जाति या 
सैस्‍वा में शोर देश में, प्रमुख बना देती हैं । 
सर टी० पो० नन की राब--लन्दन यूनीवर्धिटी में शिक्षा के 
अतिद्ध प्रोफेसर सर छी* पो० नम ( 57 7. ए., छा ) 
रिक्षा का उद्देश्य यद् बनाते हैं कि शिक्षा का मुझ काम बच्चे के 


शिक्षा और उसके उद्दृश्य & 


सदैव एक विशेत्र स्थान प्रस रहा है। शिक्षा मन॒ष्य को ने रेवल समाज 
के लिए तैयार करती थी बल्कि उसको धार्मिक और श्राध्यात्मिक पाठों 
से प्रम, उत्कंठा, दया, साइस, सनन्‍्तोग, श्रहिता और ईश्वरीय भय 
श्त्यादि व्यावद्यारिक बातें भी सिखाती थो। अग्रेज़ी राज्य में शिक्षा 
का थद उद्दश्य इमारे देश में समास हो गया। अश्रंग्रेज़ी शिक्षा ने 
भारतवातियों को धर्म-च्युत कर दिया श्रौर बह मीतिशाखत्र के पाठ 
जो प्राचीन शिक्षा हमारे नवयुतवकीं को देती थी समात्त कर दिये। 
'अतएव भारतीय सभ्यता श्रवनति की श्रौर कुक गईं । 
इस दशा को दृष्टि में रखते हुए देश में श्राधुनिक समय में 
भ्रंग्रेज्नी शिक्षा के विरुद्ध स्वशाधारण में वेचैनी होने लगी थी! प्राय 
देश के पथ-प्रदशरों ने व्यक्तिगत रूप से देश मे कहीं-कर्डी ऐसी शिक्षा 
संस्थायें नियुक्त की थीं जिनमें पूर्वी और पश्चिमी सम्यताओं के मेल- 
जील को दृष्टि में रक्षा गया श्रौर जहाँ पश्चिमी शिक्षा के साथ पूर्वी 
शिक्षा मी दो गई। भगर यहद्द सस्‍्थायें जैसा कि दर्शन किया जा चुहा 
है व्यक्तिगत रूप रखती था| सरकारी सहायता इन सध्याश्रों को या 
दो मिलती ही नई थी या श्रगर मिलती भी थी तो बहुत कम | और 
. मरकारी सहायता और उद्दानुमूति के अभाव में इन उंस्थाश्रों को उचित 
पद प्रात ने होना प्र/क्तिक बात थी | रॉजनीतिक विचारधारा के साथ- 
साय देश में इत वात क्री भो विशेन्‍ आवश्यकता प्रतीत होने लगी 
कि शिक्षा का दष्टि-सोेय बिलकुल बदल दिया जाय और ऐसी शिक्षा 
देश में प्रचलित की जाय जो राष्ट्रीय शिक्षा फदलाई जा सके | श्रतएव 
महात्मा गांधी के नेतृत्त में देश के कु शिक्षा-शात्ियों मे एक नया 
शिक्षा-सिद्धारत बनाया जो वर्धानस्कीम के नाम से प्रसिद्ध है। वर्घा- 
स्द्रीम में शिक्षा के जिद्धान्तों के निरूपण के विरुद्ध अनेकों आलो- 
खचनाये की गई और बताया गया कि आजकल शिक्षा का ढाँचा 
गलत मिद्धान्तों पर बनाया शगा दै, इसका उद्देश्य गलत है। इसी 
» कारण से पूरे शिक्षण-मिद्धान्व फमज़ीर मींच पर आ्राधारित हैं। श्रर्यात्‌ 


शिशा झीर उठक उदंर्प ११ 


मुब्यवस्यित कर देना है | जो शिक्षा हम ध्रवते यहाँ फे स्कूलों में प्रचलित 
करें बह बच्चों को प्राहतिक प्रदृत्तियों को, उनहों सुन्दर श्ररस्थाश्रों 
को और उनडी विधायकता को विकमिस कर ।” 


ताटय॑ यद्द दि बच्चे की प्रदत्त को सामने रखने हुए परिवार 
यथा समाज या शासन उसके वातावरण में श्रोर उसके विचार्री में उच्चित 
रूप से पतिवितम करा सफते हैं ३ ऐसे परियंतग जो उसकी शारीरेक श्रौर 
मानसिक शक्तियों/फों पूर्ण रूप से विकृमेत कर सर्कें, जो उसको 
अशशा, अपा्िस्ता और अममाडिकता से रोग रुक छौर उसको 
मतुभतता का एक आदर्श नमूना बना सके। यही वास्तविक शिक्षा है । 
शिक्षा का उहृरय यह होने धादियें कि दमारे नवयुव॒क अपने व्यक्तित्व 
या विड्ाम समुचित दग से फर र के । वद राष्ट्रऔर समाज की गौ रधप्ंद 
विमूतियाँ बन हूझें। यह इस यों बस सके कि अपने देशयाभयों के 
शाप झरना जौयन प्रेम और एकता, गश्भीरता और सहनशांलत! से 
च्वत्रीत कर सके | 


शिक्षा और निर्देप--प्राय दुछु सम्जग शिक्षा श्र निर्देव को एक 

| है प्रयोग समझते हैं। यह सराशर गस्ती है। शिक्षा एक विस्तृत प्रयोग 
का नाम है हो बच्चे की प्राकृतिक शक्तेयों को शिक्षित करती है। श्रीर 
उसके वध्यक्तिय को विकमित करके उसको देश श्रौर जाति के लिए 
गेरद और अभिमान के योग्य बना देती दे। "निर्देव” ([587- 
प०८४०७) मे हम बच्चे फे शान में दृद्धि फरने हैं; उसको बुरे कामों से 
अंक कर अच्छे कामों का उत्ताद उत्पक्ष करते हैं। उसे प्राय कामों 
में अभ्यास धरना सिसाते हें। इस ताइ निरदंष वास्तव में शिक्षा का 
एक शाण है। स्कूल भें हम थाम तौर पर बच्चों को निर्देपों द्वारा कोई 
ने कोई दिपय सिखा सकते हैं | इस तरह देखते में स्कूल मिफाने या 
निर्देश करने का काम करता है हि नहीं, यह बात नहीं है! स्कूल 
में बातें सिखाने के साथ-छाथ बच्चे की मानसिक शक्तियों का पोषण किया 


के 


(शित्ञान्गात१ 
गम छाती ९६ 


हरे 
जाता दै श्री छुगके घरि। को बनाओ बी किया द्र्प 
स्कूछे पे: पद दोने। काम मिलापर दत्ता की पूर्ण कए। ह। 


से दया वीलद संगम |! 
तक अ्राध्य यगत ६" क्या सुग की [दचाए में मम (48 
यदि नदी तोफ्यों मसतेप मे (लाए हि 
_>(शक्ता पत हश्य यह £ कि यह यधा की प्रा्टति प्र 
की, उनकी स्वपग्पास्मर दा कता की कि 
फर दे.” इसकी मछेप गे दिये धजिये 
_ आपके विधाए में दीन-पिन सी शि्ठा ये विभिश 
है श्यो की पूति निर्मेथ दै | (सी० टी०) 
बचा एक पर्निय बदाथ के मद श्स मे पर मेर्दित 
विवेचना फीलि छोर दिंसाई वियाए 
। शिक्षा श्यो पर डालता दे [सी० टी 
॥ च्न्त० टीग्) 
पू--तुम्दारे विचा पर के उर्देश्य कया जले चा्दियें 
हमारी वतेमान छत श्योँ की 4। करत 
१ (नामल) 
७हमारी शिवा की उद्दे श्य यद्व होना च्यद्दिये डर्याक्तिर्गर्त 
योग्यता को ण्ेसे में फाम मे लाये की जी मह्त 
खते दो” इस वी के विभिन्न क्तंपरस खिवेचना 
हा कीजिये । [पल टी) 
ऊ->-आजकल धशक्षा का >श्य” का विपय क्यों. इतना गहने 
ज्ञात है झुसे उद्देश्यों वदिवेवरना 
» आजकल सना ज्ञात 
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पए--शिक्षा फा मुग्य 3६ श्य थन्‍्चे के व्यकक्तेत्व फो विफसित 
करना है। इस मंत पर अपने विचार प्रगट फजिये । 

&€-शिक्षा और निर्देष में दया अन्तर है १ “निरंष तो केंद्रन शिक्षा 
देने का एक साधन है? इस बात पर संक्षिप्त सी विवेचना 
फीजिये। 

२३०--"मैं शिक्षा को एक ऐसा प्रयंध सममता हैं जिस पर राष्ट्र 
की नींव श्राधादित होती है ।” दावटर ताराचन्द की इस राय 
की व्याख्या फीज़िये। 


5 शिक्षा प्रबन्ध हट 


गत रूप रखती थी। शिक्षा पर या तो सरकारी अधिकार होता ही न 
या या अगर द्वोता भी था तो बहुत क्रम | सरकारी सरक्षता उसको 
झअपउश्य प्रात हाती थी मगर यह ने द्वोता था कि यह शिक्षा किसी सुख्य 
सरबारी उद्देश्य की पूर्ति के मांधन के लिए दी जाती हो | यदि इसका 
उद्देश्य होता था तो केपल यददी कि विदार्यियों में घार्मिकि भावना 
उपन्न ही | वह परिभ्रम, सथाई, सम्तोप, संलग्नता श्रौर साइस के श्रादर्श 
बने थ्रौर इस तरदद समाज के लिए यौरद बन सके | 


अ्भाग्ववश अ्रंस् ज्ञी शासन के समय में शिक्षा का उद्देश्य कु्थे 
में कुछ दो गया | श्रवएव इसी उद्देश्य को सामसे रखकर शिक्षा की 
मशीन चालू फर दी गई जिसका परिणाम यह हुश्ा कि प्राचीन 
शिक्षा को पीछे ढ/ल दिया गया और श्रप्नोजी शिक्षा ने दफ़्तर के 
लिये क्‍लक्ों की तो भरमार कर दी लेकिन उसी के साथ-साथ 
चात्मीयता और उच्चादर्श इमार नवयुवर्कों से छीन लिये जो कि उनके 
विशेष गुण थे | 
- इसी कारण से देश में अ्रंग्रज़ी शिक्षा के विरुद्ध तेज्ञ आवाज़ 
उठाई गई और स्थान स्थान पर प्राय: भारतीय शिक्षा-वेत्ताओं ने कुर्छ 
सैत्पायें ऐगी स्थापित को जिनमें अंग्रेजी शिक्षा के साय साथ प्राचीन 
- शिक्षा को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ । अ्रद्यापऊ वियार्थियों के 
परवेज सम्बन्ध को फिर कायम किया गया शौर जौविकोपाजन दी शिक्षा 
का उद्देश्य नहीं माना गया | वल्कि इस वात का प्रयत्न किया गया कि 
शिक्षा द्वारा बच्चे की उन सभी विशेषताओं को और शक्तियों को 
इस प्रफार से नियारा जाय कि वह देश श्र राष्ट्र के लिए गौरवशाली 
बत सके | इन्हीं संस्थाश्रों में शान्ति निकेतन, गुरुकुल, जामयेमिलिया 
इस्जामिया इत्यादि के नाम लिये जा सकते हैं । 


-. सन $ डे ई७ में देश के सामने वर्धा-स्कीम थाई जो महात्मा 
गाँधी हे नेतृत्व में जाकिर, हुसेन कमेटी ने निरूपत की थी। यह इस वात 


शिक्षा-प्रबरुष है 4: 


बहुत सौ घुरा बातें उठे मह्विष्क से घर कर शेंगी और स्कूल से उसझा 
डहुठ कम सम दोगा। 


शषों फो पर पर उचित शिक्षादीक्षा देना मातानीता हा अत्यस्थ 
आपइरपह इतंम्प हे। नन्‍ईननन्‍दे बयों फो रहझूलों में ( जिनर्पा 
नएरी एूल कदते ई ) प्रयेश ढण देना पादिये | दुर्भाग्य से इमएं 
देश में ऐम स्कूलों की इतनी वक्‍ी हे कि सेन होने के बराबर ई। 
झतएव एक तरफ हमारे सधों को घर पर अनुकूल दीश! नही मिलती, 
दूथरी तरध उनको नरतरी स्थूलों को शिक्षा नहीं होती । 

युक्त प्रारत का शिक्षा-प्रदश्य+-हमारा शिक्षा प्रदरष झब सद 
बी श्दाताती में रहा है। अ्प्रंजी शिक्षाल्पों में जो शिक्षा थी 
बह सारजीय शिक्षा्वों की शिक्षा से भिन्न थी। गब्रत्एय अ्रंप्रवी 
शिक्षालय से ऐंट्शो टिन्शोस्तानों श्लोर प्रेहाती प्राठशालाएँं हिन्दुरतानी 
धूल फटलावें पे । इन्हीं पराठशालाधों को ऐंस्लों धनास्यूलर और 
दर्नारपूलर स्कूल कदते थे । यद शिक्षा भगस्ध झुदु शइस तू का घा।-- 

“चर्नाप्यूलर )-पाल इक्षो--प्राईमरी-- लोश्रर मिह्िल कड़ा, 


इसतकारी 
शिफ्ा अध्यापकों, 


प । इत्यादि, 
"ऐसी दवकयूलर ) अपर प्राइमरी ऋपर मिह्िल 
हाई स्कूल 





शिक्षा कला कौशल इंटरमीडियट 


उच्च दछ शऔौशल पूनीवर्मिशी 


उपरोक्त नगर से 3पश है कि वनॉक्यूलर शिक्षा की सबसे उची 
मिडिल कक्षा थी जिसे झव तक व्नोक्‍्यूशर फाइनल करद्दा 
कहते रहे हैं। यह अम्तिम कक्षा होने के कारण विधार किया जाता 


शिक्षायबन्ध है 4 


बहुत सी छुर्रो घातें उसके मह्तिष्क में घर कर लेंगी झौर स्कूल से उसको 
बहुत कम लाभ दोगा। 

चरधी को घर प९ उचित रिक्षा-दौक्षा देना मातािता का अत्यन्द 
आवश्यक क्देव्प है। ननई-नन्दें वर्धो को स्कूलों में ( मिनकों 
मरसरी स्कूल कट्टते हैं ) प्रवेश करा देना चाहिये | दुमीस्य से हमारे 
देश मे ऐसे स्कूलों की इतनी कमी है कि बेस होने के बराबर हैं। 
झतएय एक तरफ हमारे बच्चे को घर पर अनुकूल दोशा नहीं मिरुती, 
दूपरी तरफ उनको मरमरी झ्कूलों की शिक्षा नहीं होती । 

युक्त प्रान्‍्य का शिक्षा-प्वच्च--हमारा शिक्षा प्रवस्ध श्रव तक 
बड़ी शचातानी में रहा है। अर्जी शिक्षालयों भें जो शिक्षा थी 
बद भारतीय शिक्षालयों की शिक्षा से मिश्र थी। श्रतएवं अंग्रयी 
शिक्षालय से एूँगलो द्िन्दोम्तानी और देहाती पराठ्शालार्थे दिन्दुश्तानी 
रकूल कइलाते ये । इन्हीं पाठशालादों को एंग्लो वनक्यूलर और 
दनक्यूलर स्कूल ऋहते थे । यह शिक्षा प्रवन्ध कुछ इस तरह का था;-- 

-( मर्नास्यूलिर )-बाल बक्षा--प्राइमरी-- लो भ्रर मिद्विल- क्रो, 

दुस्तकारी 
खध्यापकी, 


दि ई इस्यादि, 
-(ऐग्ली यनक्यूसर ) अपर आाइमरी श्रपर मिश्टिले 


हाई स्कूल 
५ ४ए७॑ ऋंडकबाउक. 
,शिक्षा कला कीशज्ञ इईंटरमीडियट 


उच्च कल कौशल यूनीवर्सिशी 


उपरोक्त नकशे से स्पष्ट हे कि यर्नाक्‍्यूलर शिक्षा की सबसे उँची 
मिडइिल कक्षा थी जिसे झंद तंक व्नाक्‍्यूंजर फ्राइनल कक्षा 
कहते रहे हैं| यह अ्रन्विम वक्षा होने फे कारण विचार किया जाता 


शिक्षा 





घा कि बर्नौर््या (एन परी बात करने के बाद छत: की ॥४४४॥ 
$ हो चुडी ६) चएठु शिरकत फैलाब के शी मांध वे, ट्टिन्दी 
पप्डिल पाल आपने में वी. ऊँयी शशि क्तलिए ए्ग्ली बर्नार[तए 
स्कूलों की आर टेट । उद्‌ (छुदी मिदियं घास करने 
के वाद ज्ी स्कूल ने सातवीं ऊ# बंद प्रवेश द्रव ओर 
किर चाप तय की पदाई के बाद उन्दोंनि दाई स्कूल पा किया 
तो दुएटरमीडियेर्ट दाम करो सिटी के शिक्षा मी की गो 
क्क्धी कला-कीशज हवा में प्र या) (झुल्रा-अवरध भजो 
खराबियाँ थी उनकी नये (श्॒षा-प्रवन्ध मे दूः दिया गयी है) .. 
शशिक्षामवन्ध दमा द हिकषालवर्मर 490 
(र्थी-जीवर्न को (छत भागों किया गर्ग दबे 
२ प्रीबेसिक मी । ह्द्टूल ल्ल की (१ साल 
२--(*) प्राइमरी शिक्षान अकध्ा ६ मे बक्षा * सम 
हंध इल को इमरी बेसिक स्कूल जार्य्गी 
४ साल ) 
(०) दीनियप (सके शिष॥ साल व लिए द्वागी ) दर 
कक्षा ५ सम्मिलित होंगे | ईे ॥| की नि 
स्कूल कई जायगा ६) ) 
५ हायर सेंसर शिक्षा, जिंगी बारह की पी हे 
इन पु को दायर £ ३४ साल ) 
न न्घ सर त रद 
बब्चे की शिक्षा को 5 पान रै४ सरल बी शआ्राय में १३ सॉर्ल 
कर दिया गयी 
५--दिन्दुस्‍्तानी श्् [दन्दुस्तानी स्वूलों के ज्ेदभाव सर्माति 
कर दिया गया 
इम्मिक कक्षाओं: (तू कथा * श्‌ अर जी बी. वि 


शिकह्वा-प्रवन्घ रह 


: न होगी | लैकिन इसके बाद उसको वैकल्पिक विवय मान लिया 
जायगा | 
४--द्ित्दी सभी कक्षाओं में माध्यम विषय निर्धारित क्रिया गया है | 
भ--ओो लड़के कक्षा ८ तक प्रग्मेजी न पढ़े होंगे उनके लिए ऊँची 
कक्षाओं में अ्रग्नेदी को शिक्षा का विशेष प्रवस्ध क्रिया जायगा। 
६--“हायर स्कूलों? में बहुत से श्रनेकों क्रिस्म के विषय पढ़ाये 
जायेंगे । उनको निम्नलिखित स्कूलों फे माम्त से पुकारा ज्ञायगा | 
आऋर-ताहित्पिक पाठशालायें ( 7,0९:.87४ 80700७ ) 
व -पैहानिक पाठशालाय ( 8097/70 80॥00)5 ) 
स--कला-कौशल ( (१णा8॥?ए०४ए७ 8000[8 ) 
द--आा्ट स्कूल 
७-एक स्कूल में एक मय में कई प्रकार की शिक्षायं दी जा सक्ंगी 
ताकि शिक्षाप्रवन्ध को प्रजा!तन्त्रदाद पर निर्धारिति किया जा सके 
और हर प्रसार की शिक्षा एक हीं पद पर लाई जा सके। 
८-वर्वमान हाई स्कूलों और श्न्‍्टरमीजियड कालेजों को नये हायर 
“स्वूले में परिवर्तित कर दिया ज्ञायगा जिनमें कछा ६ से कथा 
“8२ तक की पढ़ाई होगी | 
६--पूरे प्राइमरी और सेकेन्डरी शिक्षा-काल में तीन परीक्षायें शिक्षा- 
, विभाग की ओर से होंगी । एक तो जूनियर द्वाई स्कूल के बाद, 
. दूसरी दायर स्कूल फे दो साल फे बाद श्र तीठरी हायर स्कूल फे 
पूरे कोस फे बाद | पद्ििली दो परीक्षायें इच्छित दींगो। 
१००-पह बच्चे जो श्रपत्री शिक्षा को १३ साल की श्राथु में छोड गे 
' उनके लिए चार साल की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया है| 
इन कक्षाओं में निम्नलिखित साधारण दिपयों की शिक्षा होगी। 
अ-मभावभारा 
“ब-प्रति दिन जीवनोपयोगी बातें ( जनरल नालेज ), स्त्रियों फे लिए 
' पादय-क्रम में “माँ के कतंव्य”” की शिक्षा मी होगी । 


3 


३२ दहिए'शाभ्त 


ते "सोशल ग्टरीह ( एग्रातित दिचप ) 
दे गगरल गाहरा ( (30व6509ै| (९४४८७ ) 
मे दिजी।श परणगर ( [॥४४80०७। (2४07४ ) 

उपरोक्त विययों के छआतिरिण दरपढ्पारी की शिक्ा हो मीं दर 
तिपा गषा दे। "गे -- 

पत्र ब्र--4 १) बम एूश नहाती डॉ काम (*) जिष्दशजों (१) 
मोजा, बनिवाएन युगगा (४८) मगी हाहना (४) हल में मुगाया इतातों 
(६) मधुमरसी पालगां (७। मिद्ठी वा दाम (८) शी भीतना (६) 
हडकद्ी का वॉम (१०) कागज बताना (११) शरमह्ा रंगना (११) डा 
मनाया (१३। टावर बनाया (६८ कोटों रचना (११) दया एव 
(१६) रेशम 7 कीड़े पालना (१७) तदबारी छऔर पल उगाना | 

प्रय ब--(१) सेया (+। प्रदति प्र4॒ की शिक्षा (१) इग्याउसशी 
की शिक्षा (८) दर्जी और फदाई का दाम (2) फातना और बुनता (९) 
दप दए श्रीर मस्सन का स्थायार७--देरीवािंग (७) हसीन काना 
करना और ना शा बनाना (८) लकड़ी पा अच्द्धां ग्राम (धो मोदर 
कल-पुर्मों का याम (१०) रंगमाजीं का फाम और छपाई (११) दिदती 
और मशीनों का काम (१०। अनेझों प्रझाए की घादशश्ों का काम (११) 
आमूपण बनाने या काम (१४) गाना । द 

विद्यार्थी यो अधिकार द्ोगा कि चादे साक्ष में एंअसे ब्राघक 
कला फौशल का काम सीखे। प्रवेक यर्ष के श्रल्त में शिक्षा बिग 
की ओोर से सार्टीफिफद दिया जायगा कि विद्यार्पी अमर दल्तकारी 
अम्यस्त है। ग्रूप व की कुछ दस्तकारियाँ एड साल से श्रधिक का 
क्ते सऊती है और प्र श्र में एक से अधिक दस्तकारियोँ एक साल मे 
सौखी जा सकती हैं | न 

स्री-शिक्षा--स्री-शिक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो लाई हे 
शिक्षा का होगा। प्राइमरी के बेसिक रकूलों में (अर्थात्‌ 2 गर्ग 
लेकर १० साल तक) खड़के और लटकियाँ साथ शिक्षा पां सकेंगे भौर 


शिक्षा-प्रबन्ध ६90-055 श्र 


अत्येक प्राइमरी वेसिक स्कूलों में दो अश्रध्यापिकायें रक्‍्खी जायेंगी। इसके 
श्रतिरिक्त जूनियर द्वाई स्कूल में “पाक-शिक्षा” लड़कियों के लिए 
अनिवाय होगी जो लड़कियाँ १३ साल की श्रायु में झूनियर हाई स्कूल 
से निकलेंगी उनके लिए (000ध0%0॥ (08990५ में ऐसे विपय 
सम्मिल्लित करने का प्रवन्ध किया जायगो जो उनऊझे स्वमाय के श्रनुसतार 
हें। इन विययों में पाक-बिय्रा अवश्य शामिल होगी । हायर स्कूलों में 
ऐसे ऐसे विपय सम्मिलित होंगे जो लड़कियों के लिए उचित हैं जैसे 
' चाक़ विद्या, गाना, श्रार्ट हत्यादि। इस श्रेणी में पाक विद्या में माँ के 
चतंब्य की शिक्षा भी सम्मिलित होगी। 
शिज्ष्पी सस्थायें--श्राज कल इमारे यूबे मे तमाम शिल्पी सस्पायें 
कला-विभाग व व्यवसाय के धवन्ध में हैं। लेकिन हमारा शिक्षा-प्रवन्ध 
-' उस समय तक सफल नहीं द्वी सकता जब तऊ हर प्रकार के स्कूल शिक्षा 
विभाग को निगरानी में न हों । इस लिये अपने शिक्षा-सम्बन्धी धीमाम को 
सफल बनाने के लिए इमें सदे की शिल्पी सस्थाश्रों छा शिक्षा-विभाा 
की संरक्षता में लेना पड़ेगा | स्वतंत्र भारत में कला-हीशल ओर स्यब- 
साय में उन्नति होगी तो इमें निपुण कलाकारों कौ झत्यन्त आवश्यकता 
चढ़ेगी | इमें दस्तकारी के लिए ऐसे बच्चों को धाँटना पट्रेया जो विशेष 
अकार से उसमें रुचि रखते होीं। इसौलिये हमारा नया शिक्षा-प्रधन्ध 
/ ऐसा सगठित किया गया है कि कक्षा ८ के बाद ही वच्चे की धवृत्ति को 
और उस की इचि को देखते हुए उसे उचित शिक्षा दिलाई जाय, चाहे 
“अद कला कौशल की हो या छान बृद्धि की । 
हमारे सूतै के दायर टेफनिकल स्कूल इगलेन्ड के जूनियर टेकनिकल 
स्कूलों के क्रिस्प के होंगे। इनमे चार साल की शिक्षा होगी और बह 
इस प्रकार होंगे ; 
३, चमड़े की कारीगरी फै उच्च शिप्पी स्कूल २ खेतीबारी की क ला के स्कूल 
' ३, इब्जीनियरिंग के उच्च शिल्पी स्कूल ४. अ्रथशास्र के उच्च शिल्पी स्कूल 
, &. लकड़ी के काम के उच्च शिल्पी स्वूल । हर 


श्र शिक्षा-शारभ्र 


इन रकूलों से मित्रत्त होकर विद्यार्थी और ऊँची शिव्पी संस्पाश्रों में 
अवेश कर सकता है जिनमें दो से चार साल तक की शिक्षा होगी] जिन 
कक्षात्रों और स्कूलों के याद कला-फौशल की शिक्षा प्रात्त की जा 
सकेगी बंद इस नकशे से भली प्रकार समझ में श्रा सकता दे | 
नए्सरी स्कूल 
प्राइमरी वेशिक स्कूल 
३ 
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उच्च शिव्पौ संस्थाय 
(?०४४९०४गम 69) 


शिक्षा-प्रवन्ध रे 


प्रश्न 


१-आनसोन समय में शिक्षा-प्रवन्ध की इमारत धर्म की नींद 
पर ही अवलम्बित थी । मगर वर्तेमान काल में उसके प्रति- 
कूल है । आप इस बात पर संक्षेप मे विवेचना फीजिये। 
२--अप्र जी शिक्षा से स्पष्रवादिता, श्रसीम साहस और दृढ़ 
प्रतिज्ञता इत्यादि गुण उत्पन्न होते हैं। आपको इस सम्मति 
के पत्त या विपक्ष में क्या कहना है.? 
३--किसी देश या रप्ट्र का पाठ्य-क्रम निर्धाप्त करने में शासन 
' का कितना भाग द्वोता हैं ! 
४--६मारे सूचे में जो वर्तमान पाण्य-कम हैं. उसकी संक्षेप मे 
वर्णन कीजिये। 
५--बेसिक एजूऊेशन इसमारे प्रान्त में कब से प्रारम्भ हुई ? दमारे 
प्रान्त के पाठ्य-क्रम में घचद कहाँ तक सफल है ? 
६--वतमान बेसिक स्कूलों और पुरामे प्राइमरी रकूलों मे क्या 
अन्तर है ? शिक्षा-विधि के किन सिद्धान्तों पए श्रधिक रुचि 
होने से वेमिक स्कूल ओर स्कूलो फी अपेक्षा अच्छे सममे 
जाते हैं | [नामल] 
७--संक्तेप में वणुन फीजिये कि किन-किन सिद्धान्तों से स्कूल 
ओर घर में समानता पैदा की जा सकती है ! 
प--युक्त प्रान्त में प्राइमरी और सेकेन्डरी (80007087५9) * 
* शिक्षा का जो पाठ्य-क्रम है उसको बताइये । (एल० टी०) 
६--थुक्त प्रान्त के नये पाठ्यक्रम की कुछ विशेषतायें 
* धताइये | 
१०--“मात्‌ भाषा में शिक्षा म देने से शिक्षा खत सी रहती है ।” 
मात भाषा को माध्यम खनाने के लिए दमारे प्रान्त ने क्‍या 
कदस उठाया है ९ 


दा प्योर मनोशिक्षान पंप बी गए है क्र प्रावात 
गगोविधान की भी गएरए प्राम है । पइ्रगा परदे दृझबी बात रे 


बा धपत जीवन भे दिलिण धपत व 80:0। कूपताई। बौननी 
मानशिफक शुक्तिपाँ बयान से मंजर एं'ती दे ओर भीने गो मत (त । 
शिक्षा में एम डिन प्रा द्रव उपी में शद्दावता हें संड्ते ई और 
हाँ तक । ता स्य यदि मंत्री दिलाने शो बा 32 
यो शिक्षा पद्म पित पागिफक पेंट दो दर रद कनी ४ 
के गामने एएनी बादिव थए उगरे अनगार शिक्षा देती पी 
आजरले तो इग शान ने गतनी उस कर लीदेडि एप (ता4 
लगा कर यंद्द बाते मालूम कर ऐंते है हि फोन गा थ्था 
मम्तिक मे धनुतार शिक्षा हें यार शै च्ोर कौन सी मद्दी बौन मी 
बच्चा उच्च शिक्षा प्रति करने गी बिशेषतायें झआधथिक री 
दौनसा फेम । धौन इग योग्य है फि उलकों दम 
मे भेजा जाय और बौन इस योग्य है कि उमसे सिर्फ मजदूरी कराई 
ज्ञाय । इस प्रकार मनोविश्ञान ने शिक £ भ्रीर शिक्षालपी कॉम 
-बहत कु इल्का करने की परत किया दे और जो परिधि 
बुद्धि और अप बुद्धि वाले बच्चों पर निर्भर ज्ञातां थी डमकों अ्चो 
जिया दैं। 


मनोविशान से इम इब्चे को मनोगति की ्रीक्षण वर सकते ई 


बच्चा और कक्षा श्७ 


जैया कि पर्णम रिया जा थुफा है। इस विया से हम बच्चों की मानसिक 
शक्ति फा झनमान लगाने फे अतिरिक्त यह मालूम वर सकते हैं कि 
कौन सी बात बच्चे को कब और क्रिस तरह बताई या पढाई जाय 
जिससे उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ काम में थ्रा जायें और हमर अच्छे 
परिणाम प्राप्त हो सके | बच्चों की मानसिक प्रवृत्तियों मे सबसे पढले 
प्राइतिऊ प्रवृत्ति का बर्णन झाता है जो बचा जन्म से लेकर पैदा द्वाता 
- है| झतएव विभिन्न प्राकृतिक प्रवृत्तियों का विभिन्न अबररों पर प्रथोग 
किया जा सकता दे जैसे जिशाहा, सद्दानुभूदि | इम सब प्राकृतिक 
अतृत्तियों को शिक्षक विभिन्न श्रवसरों पर उचित रौनियों से काम में ला 
सकता हैं शौर बच्चे की शिक्षा फे छिलगिले में श्रब्छी सद्दावता प्राप्त 
ऊर सकता दहै। 
(शिक्षा का तात्पय यही है कि इन (प्राइतिक) शक्तियों पर 
: ग्रधक्रार ध्रात्त कर लिया जाय और बच्चे की शक्तियों को सद्दी मार्ग 
पर लगा दिया जाय । बुद्धिमान गुरू शिष्प के प्रत्येक कार्य के पीछे 
किमी मे किसी प्राकृतिक शक्ति को काम करते देख सकता है और यही 
उसकी सफलता की झूजी दे कि थद इस शक्ति का सही और उचित 
' व्यवहार करे। यही नहीं वहिकि वह शिष्य की शक्तियों का व्यवहार करने 
हुए, ऐमी ऐसी बातें पढ़ा दे जिनकों साधारण रूप में कठिनता से 
* पद्या जा सकता है। जैसे शित्य को मीति-शासत्र पर शिक्षा देना 
असम्भव है | उसके समक्ष चरिघत्र की उच्यता और हृढता पर सम्भापण 
देना गोवा भैंस के आगे बीन बजाना है) लेकिन यदि नीति शारत्र 
की छोटी छोदी बातें, विन प८ यदइ उच कोटि का भवन बनता है 
' अच्चे की आाइुतिक शक्तियों, मुख्यद घृणा, रक्षा, इंढ़ प्रतिशां, इत्यादि 
का प्रयोग करते हुए. उचित अवसरों पर उदाहरणों द्वारा अच्चे फे 
सामने रक्सी जायें दो उचित परिणाम प्राम दी सफते हैं ।* 


िनननभन+-.3............... 
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बच्चां भौर कत्ता श्छ 


विरद श्राबाज़ नहीं उठानी पढ़ती है| प्राय, कक्षार्य छोटे-छीटे दलों 
में विमक कर दो जातो हैं श्रोर इससे अधिक महत्वयूर्ण बात यद है 
कि प्रत्येक बालइ फो ऐसा सामान दे दिया जाता है कि बह उस समय 
उडी का द्ोता है। ऐसा सामान जैसे कि काड्ों पर लिखे हुए श्रक्षर 
ओर शरद बच्चों को दे दिये जाते हैं ताकि यह स्वयं वाक्य बना सके | 
इसऊे अतिरिक तरद् तरद की गौलियाँ बर्यो मे बाँगी जाती है ताकि 
चढ प्रयोगों द्वाए गिनती सीख सर्के | इसके झतिरिक्त हर बच्चे के पास 
लिपने श्रोर मऊुशा छींचने का सामान भी होता है। जिन शिक्षण- 
संस्पाथों में उचित फर्नीचर द्वोता है व्दा प्रत्येक बचा श्पने साथ अपने 
डहिन्े भी लाता है श्रौर उनकों यहीं रख देता है। शिक्षक कक्षा मे 
घूमता रहता है और बच्चों को श्रादिश देता रहता है, सहायता पहुँचाता 
है और उपाय सामने रखता है ।* 
बच्चों थो वैयक्तिक रीति से शिक्षा देने की रीति मे मैडम 
आन्रेधेये की शिक्षा-विधि सबसे भ्रघिक वर्णन करने योग्य हैे। हस 
शिक्षा दिधि में बच्चों को "शिक्षा की इकाई” माना गया है! बच्चों झो 
सेल द्वारा शिक्षा दी जाती है | वद समर काम स्वय करते हैं और उन 
'क्मों से शिक्षा प्राप्त करते है| श्र्मात्‌ श्रत्यन्न सरल रोति द्वारा, 
शिक्षाप्रर खेली द्वारा व स्वयं पदनां लिसना और गिनना सौख लेते हैं 
और आहार प्रकार व्‌ रंगों और वज़््नों की पद्चान करना सीख 
लेह ३ और इस तरह अपनी इच्द्रियों को बिना शिक्षक की सहायता 
के अपने दे फे दूसरे बच्चों की श्रावश्यकता फे अनुसार बिना शिक्षा 
, «दिये सीख लेते है।!+- इस शिक्षा-विधि पर जो आलोवचनायें हें वह यद 
« हैं फ़ि बच्चों को वैयक्तिक शिक्षा दो जाती है। वह समाज के व्यावहारिक 
पहलुओं से विलकुश् मुक्त होती हे। बच्चे को समाज से बिलकुल अलग 
4-9---%-७०००००-िकन७००/०००९ न क-५०७ ० ५३ ७५००००/००० ७७ नयक 
. अआपा० #&एफ7०8०)॥ ६0 १'08०गा़, ?. 94 
हे प7्म772, ए?, 94-95 
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झता महीं बता भा शडवा। उडी ऐही टिर्टांदों क्षाप]३३४] 
है कि हमने को एच सयण नाहपक बन हैक, छोर रह बट उडी 
गाय हागप है भर कि बह शिक्षा इत ढ़ धाज ४ हि. शान ृ४ 
कप री ब्षाम डिपो ब्रोह करते हुए भीषद बाते पवढाप दर 
(पर रक्गो, पति बह दे मे सिता वात! रहे । लिबडिन हाप ही शाप 
उ्फे ब्य्िद को आँवि ग श्रादे | 

अव्ाउस्टनोरी शिता-वच इत रिारो दो पूर्ट ह४ मे 
ररौफार फरती दे हि शिष्व (विद्ार्पी। शषाई है। घूरदि जीरा रे४ई 
सामाजित रगवपद्दार पा नाम | झो/ हुब एइ दौोटा शा रामाजों, 
आापरदाता इत बनते की दे हि पृद्ठ निषम झोर पुद्द निदेंगत री 
जैकिन इगफे प्रतपृण यहाँ मे सी दाई हार टाइमटेविच होगा है हो 
ने दत्षाएें होती ह। बष्ये जा जीौमे श्राए दे छतेई हीररोग 
शातें उसित आदेश पर स्पतंत्ता है शा दाम में ले है।” 

माउस्टसोरी शिक्षायप्ति है अतिरिद्त ओर भी शिक्षा विषियाँ रत 
प्रवार की हैं जिनमे बयों को पैपकिड रूप से शिक्षा दी जाती है 
जैसे डालटन ज्ञान में प्रग्येह़ पिधार्यी को एऋ सरद मे दूगरे दिदार्षी मे 
अलग शिक्षा दी जाती है। इसी प्रशमार डेवी की रशिक्षारिि ने भी 
बच्चे के व्यक्तिस्य को बनाये ररेणा है। दर क्यों जाएये, सुदर इ॒मारे देश 
में नई राष्ट्रीय शिक्षा जिसको बर्घान्रीम फे सामसे पुदारें ई 
बच्ये के ब्यछित्व पर अधिक क्षोर देती हे। इन सब शिक्षा-विर्धियों 
का विश्ताग्यूवक बर्शन आगे किया जावगा | यहाँ यइ बवहानों प्रभष्ट 
हे कि बच्चे की शिपा की सुस्दर मनोवैज्ञानिइ्त विधि यही है हि उसको 
शिक्षा की इकाई माना ज्ञाय॥ उसकी मानमि्र और शारीरिक 
शक्तियों को सामने रफते हुए और समाज हा ध्यान रखते हुए उसकी 
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उचित रूप से शिक्षा दी जाय और इस तरद्द उसे कक्षा से सब लड़कों 
'के साथ ही पद़ाने से किसी हृद दक अलग रक्‍्खा जाय । 
सामूदिक शिक्षा--मगर क्या बच्चे को तामूद्दिक पढ़ाई से बिल 
ईते हो अलग रखना श्रच्छा दोगा! क्या स्कूल और कक्षा, स्कूल 
की सामाजिक जिन्दगी और उसका सामाजिक वातावरण बच्चों की: 
शिक्षा के लिये बेकार बाते हैं ! तो फिर इन संस्थाश्ों, इन 
मकतबों, इन पराठशालाओं, कालेजों और पूर्नीवर्तिटियों की क्या 
आवश्यकता है १ बात यह है कि इस सामले में भी दमको मनोविशन 
की शरण लेनी पड़ती है | मनोविशान जिस तरह वजनी की मनोवैशानिक 
प्रदृत्तियों का विश्लेषण करते हुए यद बताता है कि बच्चा किस किम 
शतठियों का पालक है, किन जिन प्राकृतिक प्रदृत्तियों का स्वामी 
है, किम फ्रिन स्थायी भावों को अपने अ्रन्दर पैदा कर सकता है 
भर किन क्रिम रीतियों से शिक्षा-प्रयकषों द्वारा श्रच्छे परिणाम पा 
, “कैंता है, इसी तरद यह शान यद भी बताता है कि यशी बच्चा जब 
एक समूह का, एक कुदुम्ब का अंग नन जाता दैतो उसकी ममोवैश्ञानिक 
प्रवृत्तियों मे एक स्पष्ट अन्तर दो जाता है। एक दच्चा जिसमें समूह से 
अलग रखकर एक विशेष बात से प्रभावित होने का डर नहीं रहता जब, 
रेंगठित समूह का श्रंग बन जाता है बहुत जल्दी उसी नात को 
मदण कर लेता है। कारण यह है कवि समूहया गिरोह की एक विशेष 
भनोगृत्ति बत जाती है और इसी मनोवृत्ति के ग्राधीम उसके कार्य 
होते हैं । उमी तरइ बच्चे की मनोबृत्ति उसके व्यक्तित्व से और उसके 
एक समूह का श्दस्य होने से दो श्रलग अलग बातें हैं।बचाएक 
समूह का सदस्य बनकर कभी कभी अपनी शक्ति से अधिक काम कर 
लेता है और कभी कम ! इस तरद्द उसका व्यवद्दार कभी कभी उसको 
ऊपर की शोर ले जाता है और कमी श्रवनत की शोर फेक देता 
| ,शमूह की मनोदृत्ति स्वयं अलग बन जाती है और बच्चा इसी, 
५ मनोवृत्ति से प्रभावित होकर काम फरता है | 
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हो जाता है। इस समूह के कार्य, उत्का प्रत्यक्ष शान, उसके विचार, 
मनेलक, पूरा कृत्य अपने सदस्यों की वैयक्तिक प्रयोगिक क्रिपा से बिनकुल 
प्रेम होता है। इस तरद इसऊी मनोदत्ते विल्कुल्ल दूभरी ह| हों 
जाती है। इसी मनोशृत्ति को काम में लाकर एक सुध्रेग्य व्यक्ति समृदद 
को अगने वर में कर लेता है ओर उससे मनचाह्ा काम ले सकता 
है। इसी विद्या का शाता बनकर योग्य अत्यापक अपने स्मूद 
औो ऐसे ऐमे पाठ दे मफता है जो साधारणत: अफऊेले विद्यार्थी का देना 
अटिन होता है | इस कला की बद्यैलत देश के नेता, सम्याओ्ं के कार्य 
कत्ता, राजनीतिक भमूईी के पथ-प्रद्शक, धर्म के प्रयर्वक श्रोर राष्ट्रीय 
संसपाश्रों के संरक्षक अपने अपने समझ में आश्चर्यजनक काम कर 
जाते हैं 

प्राकृतिक शक्तियों के श्रतिरिक्त कुड और मानसिक कार्य ऐसे है 
जिनमें मनष्य की कई प्राकृतिक शक्तियाँ एक ही समय पर ब्रिकसित 
होकर एक विशेष रूप से काय करने लग जाती हैं। इस प्रधोग-विधि को 
ईैप "आइतिक प्रदियाँ ? कहने हैं। इनमें मद्दान भूति, जिज्ञासा, अनुफ रण, 
पल आदि प्रवृत्तिया सम्मिलित हैं। सर टी० पी० मन का विचार हट 
ड्िमनुष् में श्रनुकरण और सकेत की शक्ति इतमी अधिक होती ई 
ड उसके प्रत्यक्ष गान, विचारों और रायों का जो नकल या अनुक रण 
ब्राधीन होने हैं, एक विशेष नाम से पुकारा जा सकता है। श्रतएव 
(का उन्होने अग्नेज़ी में ( ](३७7 ०७१५ ) कदम है। हम उसका अनु- 
पार “भेड़ चात्ृ" कर सकते हैं। विशेषत' इस प्राकृतिक प्रद्त्ति के 
कर समूह था बर्ग उत्पन्न होता है। भीड़ में. आप सिर्फ अनुकरण 
जो प्रदत्त को काम में लाकर उसके सदस्परों से जो चाहे काम ले सकते 
विद तक कि आप सब लोगां को विवश कर सफते हैं. हि वह रोने 

णेगरे या ट्दाकी मारकर हँसने लगें | 
कसा सें वैयक्तिक सनोगत्ति--शिक्षा-शास्त्रियो का विचार हे कि 
बह तक दद्ध के क्ितावी ज्ञान की शिक्षा का सम्बन्ध है, उसे वेबृक्तिक 

इ 


सकता हैं प्रत्येक बी 
ई हि त्रद पाठ भें दिये जा सब 


सद्भान्य ट्बलुर - 
द्वधि! जले £282। ग्ये हे 
समर ह्ली ॥ 
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१०-सदाचरण के पालक स्वयं हो श्रोर बच्चों से भी उसका पालन 

करात्रो | 
प्रश्न 

१--खेल के मैदान से एक चारदर्षीय ओर एक द्सवर्षोय बच्चे 
को दूसरे बच्चों के साथ खेलते देखिये। ध्यानपूर्रंक देखिये 
कि इनके खेलों में कया क्या अम्तर हैँ | उनको वणुन की जिये । 

२--शक छोटे से गाँव के रकूल के बच्चे जद्दा एक ही प्रध्यापक 

के आधोन कई दर्जे होते है? उन बच्चों से शक्ता में योग्य 

होते हैं जो शहर के बड़े स्कूलों मे शिक्षा पाते हैं। यदि इस 

बात को ठीक मान लिया जाय तो आपके विचार में इस 

का क्‍या कारण हो सकता हैँ 

३--श्रणी-बंधन ( जमातयन्दी ) ,किसे कट्दने है ? यद क्‍यों 
आवश्यक हैँ ! बताइये कि आप किन-किन सिद्धान्तों पर 
स्कूल का श्र शी-वन्धन ( जमातयगन्दी ) फरेगे। 

४-सामू इक शिक्षा की शत क्या हैं । कुछ रीतियो पर विधेचना 
कीजिये जा श्राप कक्ता में वेयाक्तक प्रतिकूलता को गुत्थी 
घुलमाने के लिए श्रयोग करेंगे। ( रूी० टो० ) 

प-बताइये बयक्तिक विद्यार्थी के विषय में पूर्ण ज्ञान रखने स 
शिक्षक को किस तरह उपराक्त काम में सद्दायता मिल ज्ञाना 
है? ( सी० ठी० ) 

६--“सामूहिक शिक्ष। का पद श्य और अंत समानता है और इस 
तरह बह व्यक्ति की। कुचल डालती हैं?!। इस विचार पर 
विवेचना कीजिये ओर बताइये कि झाप फक्ता में वेयक्तिक 
प्रतिकूल्नता से किस त्रद कार्य करने के लिए प्रयत्न करेंगे । 

७--पिस्वार से सममाइये कि आप शब्द “बंयक्तकत्ता” से क्या 
तात्पय मममते ६ ! वतेमान शिक्षा किस सीमा तके वेय- 
क़तिफता के विक्रास भें सहायता देती हैं) ( एल० टी० ) 


रत 
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न फोई इरादा करता है। बल्कि गंह काम अपने आए दी जत्ते 
हैं क्षेते कि आँख के सामने कोई पतगा या धुनगा झा जाने से श्राँल 
अपने आप भाक जातो है । इस धकार प्राकृतिक शक्तियाँ( ॥090- 
शा09 ) श्र अ्न्तःक्षोम ( गरि00073 ) बच्चा जन्म से लेकर 
संसार में आता हे औ्रौर यदी शक्तियाँ उसकी परगायण पर मद्दायक्र 
होती हैं और किसी विशेष अवतर पर व्यवद्वरिक रीति का कारण बनता 
हूं। बचा ज्यों ब्यों बटता है, उसकी प्राकृतिक प्रदक्ति की सूची में भी म्र्द्ध 
होती रहती हई अथात्‌ जो प्राकतिक शक्तियाँ सोई होती है १६ जागरती 
जाती हैँ ॥ इसी के साथ-साथ बचा अपनी ग्राइृतिर प्रयृत्तियों को स्पमने 
लाता है जो वास्तव में प्राकृतिक शक्तियोँ से शी बनती हैं । श्रतएव 
खेल-कूद में, संकेत या अऋनुऋरण में, दातें प्रदण करने में श्रीर 
काम का दर्र बाँधने में यही मानमिक्र क्रियायें कार्योन्त्रित होती हैं जो 
बच्चे के सवार की प्रदेले दो से विशेष भाग होती हैं।प्राव की हुई 
मानसिक कियाओं के यूली में €म स्थायी भायों ( 80शावाशाई५) 
को ले सकते हूँ । बच्चे के अ्रच्छे या बुरे स्थायी भावों का उत्तरदायित्व 
अधितर बल्कि पूर्यू रूप से उन लागों पर होता है जो उसकी शिक्षा 
ब दीक्षा की देख-भाल के उत्तरदायों होते हैं। एक सुयोग्य श्रव्यापक् 
“अपने विद्यार्थियों में अच्छी चीजो श्रीर सदगुर्णा के अन्त क्षोम उत्पन्न 
कराने में रफल हों सफ्ता है | इसके प्रतिकूल एक अ्रनुस्तरदार्या श्रष्या- 
पक बच के सस्तिष्क को अगति के इस पहलू को बिलुल दी दोड़ 
' सकता है जिसका फल यद देता ई कि बच्चो के स्थायी भाव उच्च होने 
की अपेक्षा गिर जाते है । 
इसके अतेरिक्त बच्चे के मस्तिष्क के और जितने भी कृत्य हैं बह 
मद शिक्षा-काल में उचित रौतियों से काम कर भकते हैं श्ौर श्रच्छे 
पारणाम प्राप्त कर सफते हैं। बच्चे को पंचेंद्रिवाँ की उक्त व्यवस्था, 
उसकी पर्यालोचन-शक्ति, उसकी जिशासा, उसका तक, उसकी करपना- 
शक्ति--युद सब मानसिक शक्तियों श्रच्छी शिक्षा-विधि से बिकात को 
प्राप्त दोकर पूर्ण शिक्षा देने में अत्यधिक रुद्यावता पहुँच 
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हबूतीं है । अकफ्द 4 छचब्जी फटकार ही दधप्द पीर 
बहती विज है। छष्दीा या दार बा! तयइ बाई दा प्र 
7॥ हुई ह# बा का ॥जीयद) धजढ़र वर हैंड तिएडा 
धाता तप है के बंध दो बढ़ाने |। का ॥| हर बह # डे | गए 
बुर गे ७५ हैक ह। हैं +६ क्षफा व कर किलदे ह₹ हैं, जिपदे गई 
हैं वजन वलद की धाह निद बात रहती है धोप कि देटओ 
प्रार(क शचियां ही ३। दंड क्‍7 तिल, विशेषर हर 
थो! बह भा बन, छिफ्तर दा ऋफफर, अप्गी शहाटड: हों 
बाय ई हात है हो।। एनइ दरसा भ ५ है है (6 परे दई ६ 
गये सोज5३2। मन ता #प) को एच. बड़ी शुंधारा बे, शो 
पहाक मरी में वफात है, इत ढ७त थे! बनी बह हहओ था४४ 
झझीर ६ 0 !॥। बूटगव] 27 गप्ल्या पते रे ।« 

पप्यापक थी। शित्ताएी-- फल दि दे दर हु दि ई इसे मे 
परहिले छददा बह हाए। कि ₹४ द्यपप'पझ हीरा विप्ा्थों हे हु 
प्रतार दाल | गनाविक्ाग (मम बत्तण है (४ ४५४ बाद इह पीर 
नहीं है पि बद रिक्षा द्राव १३ +%॥ क्धये चापगों इपनीमानरिए 
शहर) के दिचार से एड दूंगा में धिप्न है है। दगणी रीडि॥ 
शे क्यो अजर-धलग दोपी हैं। ब)ई बचा चपिइ पुद्दमान एण है 
तो झोई बम; ढोई गापारार रृषतो प्रौरिशा धाम इररम्गाई 
नो पोई नही | घुद यूनीवर्सिटटियों और दाजिजों थे उप रिफा प्रात ४२ 
सपते हैं तो युद्ध फेकल किसी दारकाओं को टिया ही दान इसने के 
योग्य होते हैं। बथे झपमी प्राइलिक हर सपों, मानतिक शकियों, 
और शारीरिफ शवों के अ्रवुत्गर एक दूसरे से भिप्न होते है और श्न 
सब को शिक्षा के सम्बध में एड दी लाडी से हाँता नहीं जा हश्ता | 


हु ५ 7 पं (९ उ_0सन# * प्‌" है [भाए0व दी 50 गफ्तरा* 
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शिक्षक और शिष्य झ्ह 


इसी प्रकार शिक्षक भी एक दूसरे से मिन्न होते हैं। जन्म जात 
अध्यापक के अतिरिक्त प्राव ऐमे ही शिक्षक होते ई जो चेंचल 
शथ्ररने परिश्रम झ्रौर योग्यता की बदौलत शिक्षा-कला में विशेष 
योग्यता प्राप्त कर लेते हें और सफल श्रध्यापक्र बन जाते हैं। कुछ 
शिक्षक अपने ज्ञान की गहनता के कारण शिक्षा देने मं असफल रह 
जाते है और कठिन परिश्रम से भी शअरने शिक्षा्ियों को यपाय 
रूप में शिक्षा नहीं दें सकते | बहुत से शिक्षक तो प्रारम्भ से 
ही श्रसफल शअ्रध्यापरों की यूची में गिने जा सकते हैं । न तो उनमे 
शान होता है, न उमका शिक्षण से कुछ प्राकृतिक लगाव होता है, 
न वह परिश्रम करना चाहते हैं और मे परिश्रम कर ही सकते 
हैं। वह केवल मास के अध्यापक बनते हैं। उन्हें इससे 
कुछ मतलब नह्दी कि बच्चो शिक्षा ग्रहण फर रहे हैं या नहीं और 
न उन्हें इससे कुछु मतलब है कि उनका क्त्ंब्य एक अश्रध्यापक के नाते 
क्या होना चाहिये। ऐसे श्रध्यपक समाज के लिए. बहुत दी खतरना 
होते हैं श्रीर किसी रूप में भी उनकी शिक्षण-सेवाय प्रात नहीं करनी 
चाहिये। 

अच्छे अध्यापक के गुश+-प्रोफ़ेसर डमविल अपनी पुस्तक 
(॥९७०ापाड्ध -,उ पि&,पए७ छ00 0७7१७५९३)) में अच्दे 
अध्यापक की विशेषतायें वर्णन करते हुए लिखते हैं :-- 

“जो लोग इस ( शिक्षण ) पेशे में योग्य और सफल होने के 
अ्भिनायी हैं उनमें ताघारण मानसिकता के श्रच्छे परिमाण मे छोने 
के अतिरिक्त इस बात की आवश्यकता भी है झह्लि उनमे कुछ विशेष 
अर के भ्राकृतिक कुझाव ( 898४घते€छ ) हों जैसे निगरानी 
व सुधार को शक्ति, झात्म विश्वास, काफी अच्छी और साफ बाछू- 
शक्ति, योग्ववा और सद्ानुभूति | इन विशेतवताओं में से कुछु तो 
उचित परिश्षन व वार्तालाव से धाम की जा सकती हैं परचु कुत्ठ और, 
विशेगकर निगरानों और सुधार की शक्ति, ऊुडु व्यक्तियों में विभकुल ही 


शैद शिक्षा-शाम्त्र 


सकती हैं | बासव में श्रच्डी शिक्षा-विधि और श्रच्छे सिर 
की यही विशेषता दै। श्रच्छा श्रध्यापफ बनना एक कला है श्राए वर 
तक दम इस फ्ला का भली प्रड्गार श्रध्ययन न करें इमारे प 
अतम्मव है कि बच्च को पढ़ाने की कला में सफत बने सर्क ! न्ह्फ््शि 
बहुत से लोग ऐसे द्वोते हैं जो जन्म से ही शिक्षक होते हैं, जिन वे 
के पालन-पोषण की प्राकृतिक योग्यवा होती दे और शिक्षा देने की 
प्राकृतिक शक्तियों होती हैं। प्रायः माता-पिता, विशेषकर मेती 
और बड़े भाई-बहन, शिक्षित या अशिक्षित, अपनी सदाझूत ढ़ 
काम में लाते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनमें बह गो: 
तायें मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों की एक वही संझ्या को), 
वास्तव मे स्कूलों में पढाते हैं, इस कला को कभी कभी सरलता 
और कमी कठिनता से सौखता पड़ता है |# 

अध्यापक और शिक्षार्थी--शिक्षा विधि पर तर्क वितके करने मे 
पदिले श्रच्छा यह होगा कि हम अ्रध्यापक और विद्यार्थी पर रत 
प्रकाश डालें | मनोविज्ञान इमें बताता है कि प्रत्येक वालक इईएं गोख 
नहीं है कि बह शिक्षा प्रात कर सफे। बच्चो अपनी अपनी माने 
शक्तियों के विचार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनकी बोर्दाी 
शल्कयाँ श्रला-श्रलग द्वोती हैं | कोई बच्चा श्रधिक बुद्धिमान 
तो कोई कम ; कोई साधारण स्कूलों की शिक्षा प्राप्त ऋर सकती 
तो कोई नहीं | कुछ यूनीवर्निटियों और कालेजों में उच्च शिक्षा प्रात 
सने हैं तो कुड केवल किसी दस्तकारी की शिक्षा दी प्रार्त फने रे 
योग्य होते हैं। बच्चो ऋपनी प्राकृतिक प्रदृत्तियों, मामतिक शक्तिय॥ 
और शारीरिक शक्तियों के अनुसार एफ दूसरे से भिन्न दोते हैं शोर ए 
सब को शिक्षा के सम्बंध में एफ ही लाठी से दाँगा महीं जा गऱवां | 


नाएविव द: क्‍70ककर * पा 0क्ा090ी ६0 पृ'७8०९ौ० 
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शिक्षक शी र शिष्य श्द्‌ 


इसी प्रडा( शिश्क् मी एक दूसरे से मित्र द्वोते हैं। जन्म जात 
अध्यापक हे अतिरिक्त प्रायः ऐसे द्वी शिक्षक द्वीते है जो फेवल 
अपने परिभम और योग्यता की बदौलत शिक्षा-कला में विशेष 
योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और सफल श्रप्यापफ वन जाते हैं। कुछ 
शिक्षक अपने ज्ञान की गहनता के कारण शिक्षा देने में श्रमफल रंष्ट 
जाते है और कठिम परिश्रम से भी अरने शिक्षार्थियों को यथा 
रूप में शिक्षा नही दे सकते | बहुत से शिक्षक तो प्रारम्भ से 
ही अमपल अ्रष्यातकों की सूची में गिने जा सक्‍ले £ । से ता उसमे 
शान होता है, ने उनझा शिक्षण से कुछ प्राकृतिक लगाव होता है, 
व परिश्रम करना चाहते हैँ श्रौर ने परिभम कर ही सकते 
हैं। बह फेक्‍्ल नाम ये अध्यापक बनने हैं। उन्हें इससे 
जुछ मतलब नही रि बच्चे शिक्षा प्रहणु कर रहे हैं या नहीं और 
ने उन्हें इससे कुछु मतलव दे हि उनका कक्‍त्ंम्य एक अध्यापक के साले 
क्या होना चाहिये। ऐसे श्रध्यापक समाज के लिए बहुत ही खतरनाऋ 
होते हैं श्रौर किसी रूप मे भी उनकी शिक्षण-सेवायें प्रामभ नद्दी करनी 
चाईये। 
 अच्दे अध्यापक के गुण-प्रोफ़ंसर इमविल अ्पमी पुस्तक 
(ई९8७पघंगडद -] ३ ७.,व7४७ छाते प्१००१९७) में अच्छे 
अध्यापक की विशेपतायें वर्णन करते हुए लिफते हैं '-- 
“ओ छोग इस (शिक्षण ) पेशे में सेग्य और रुफल होने ये 
श्रभल्ापी हैं उनमें साधारण मानमिकता के अच्छे परेमाण में दोने 
*« के श्रतिरिक्त इस बात की झावश्यकृता भी है कि उनमें कुछ विशेष 
अश्यर क प्राकृतिझ कुकाव ( ७६068) हो जैपे मिगरानी 


व मुपार की शुद्धि, आत्म-विश्वास के ४ ४» माफ बाछू- 
शक्ति, योग्यवा और सहानुमहि से कुच्च तो 
2 +उच्चित परेशान थे. कुद्ध और, 


' विशेरर बिचकुल ही 
| ४०६. 


॥. #*' 


इद्द शिक्षा-शात 


रफती हैं। बालव में श्र्दी शिक्षाययिधि और श्रच्छे शिक्षा 
की यही विशेषता है। श्रच्धा श्रव्यापक बनना एड फैला है श्र बब 
तक दम इस फला का भली प्रकार श्रष्ययंन्न ने बरें दमारे शिए यह 
श्रतम्मव है कि बये को पढ़ाने फी कला में सकते वने से ! निम्हन्देर 
बहुत से लौग ऐसे दाने हैं ओ जन्म से दी शिक्षक इते ईं, जिनमे बच 
के पालन-पोपण की प्राकृतिक योग्यता दीतो है ओर शिक्षा देने को 
प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं। प्रायः माता-पिता, विशेषर३्र मांवारे 
शक्रौर बढ़े भाई-बहन, शिक्षित या अशिक्षित, श्रपनी सहानुभूति को 
काम में लाते हैं और उनको पता भी नेहों द्वोता कि उसमें बइ बोर 
तायें मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों की एक बढ़ी संझवा को, जो 
वास्तव से स्कूलों में पढाते हैं, इस कला मो कभी-कभी सरलतापूपक 
आर कभी कठिनता से सीखता पड़ता है |# 


भ्रध्यापक और शिक्षार्थी--शिक्षा-विधि पर तक बितर वरेने से 
पहिले अ्रब्डा यह होगा कि श्म अध्यापक और विद्यार्थी १ हर्ल 
प्रकाश डाले | मदोविश्ञान हमें बताता है कि प्रत्येक बालक इस गोप 
नहीं हे कि बह शिक्षा प्रांत कर रुफे। बच्चो अपनी अपनी मॉनिमिक 
शक्तियों के दिचार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनसी बोदिक 
शक्तियाँ अलग-अलग दोती हैं। कोई बच्चा श्रधिक्र शुद्धिमान होता 
तो कोई बम; कोई साधारण स्कूलों की शिक्षा प्रात कर सता हे 
तो कोई नहीं । कुछ यूमौवर्सिटियों और फालेजों मे उच्च शिक्षा प्रार्त 
मठते ई तो कुड केवल किसी दस्तकारी की शिक्षा ही प्राम करते कें 
योग्य होते हैं। बच्चे अपनी प्राकृतिक प्रदृत्तियों, मानतिक शक्तियों, 
और शारीरिक शक्तियों के अनुसार एक दूमरे से भिन्न होते हैं श्र इन 
सब को शिक्षा के सम्बंध मे एक ही लाठी से हाँफा नहीं जा समता । 


.....>मततकज++++_ 
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/ इसी प्रडार शिक्षक भी एक दूसरे से भिन्न इोते हैँ। जअन्म-जात 
अध्यापक के अतिरिक प्राय, ऐमे ही शिक्षक द्वोते हैं जो फेयल 
अपने परिधम और योग्यवा यी बदौलत शिक्षा-कला में विशेष 
यश्यवा प्रात्त कर लेते ई और सफल्ल प्रध्यापफ बन जाते हैं। बुछु 
शिक्षक अपने शान फी गहनता के फारण शिक्षा देने में श्रमफल रह 
जाते हैं श्रीर कठिम परिधम से भी अरने शिक्षायियों फो यधाथ 
« ऊपमें शिक्षा नहीं दे सकते । बहुत से शिक्षक तो प्रारम्भ से 
ही असपल अध्यापकों की सूची मे गिने जा सफ्ते है। न तो उनमे 
शान होता है, न उनका शिक्षण से बुछू प्राकृतिक लगाब द्वीता है, 
ने बद परिभम करना चाहते हई और न परिश्रम कर ही सकतें 
हैं। बद फेबल नाम फे अ्रध्यापत्र बनते हैं। उन्हें इससे 
'बुल्ठ मतलघ नहीं कि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नहीं ओर 
ने उन्हें इससे कुछु मतलब दे कि उनका कतब्य एक अध्यापक के नाते 
क्या दोना चाहिये। ऐसे श्रध्यापक समाज हे लिए बहुत द्वी खतरनाझ 
द्ोने हैं श्लौर किसी रूप में मी उनकी शिक्षण-सेवायें प्राध नहीं करनी 
धाईये | 

श्रच्दे अ्रध्यापक्र के गुण-प्रोफ़ेसर डमविल श्रपनी पुस्तक 
शव ०गंयाड़ -].३ एछ७.पएन क्ापे एदा०५७०-) में श्रच्छे 
अध्यापक की विशेषतायें वन करते हुए लिखते हैं. -- 

» ोलोग इस (शिक्षण ) पेशे में योग्य श्रीर मफल दोने के 
,ह भज्ापी हैं उनमें साधारण मानसिकता के अच्छे परेमाण में शोने 
के अ्रतिरिक्त श्स बात कौ श्रावश्यकता मी हे कि उममे कुछ विशेष 
प्रकार के प्राइतिक कुदषाव ( &]%7/ परदे ) हों जैसे निगरानी 
व सुधार की शक्ति, आत्म विश्वास, काफ़ों श्रड्छी ओर साफ बाछू- 
शब्, योग्यता और मसहानुभूृति। इन विभेजताओं में से कुछ तो 
उचित परिश्रम व वार्तालाय से प्राप्त सी जा सकती हैं परम्रु कुछ और, 

- विशेपकर निगरानी और सुधार की शक्ति, कुड व्यक्तियों मे विचकुल ही 
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सांय्श यह हि अच्छे अध्यापक के लिए आवश्यक हे कि वह 
एक तरफ तो शिक्षा-सिद्वास्तों और नियमों से यूरो तरह परिचित हो 
और दूसरे तरफ बढ व्यवद्धारिक रूप में अतरते शान को अपने वंचों मे 
प्रयोग कर सके | झगर एड अन्यापक केवल शिक्षा-तिद्धास्तों से ही 
परिचित हैं ओर शिक्षा-विद्धान्तों को ही शिक्षा-आल में अत्वे 
पद पर व्यवद्वार मे लाता रहता है श्ौर बच्चों की श्रावश्मकता की 
दीड़ देता है, तो ऐसी श्रवस्पा में बह एक सफल श्रध्यापफ कहलाने को 
अधिकारी नहीं है | इलके प्रतिकूल अगर बह श्ररने शान के साय-ताय 
बच्चे को तात्कालिक आवश्यक्रता को, उत्को जिज्ञासा और प्रतिक्षण 
बढ़ती हुई पहुत्ति को सामने रखता है और उ्ीडे अनुसार अपने 
जॉन को व्यवह्ारिक रूप में ऋमम में लाने से पद्चिले उतमें श्रविरर्के 
परिवर्तन कर लेता है, ताकि वह सुन्दर परिणाम प्रास्त कर ऐंथ 
ठा इस अ्रदस्था में यह सुवोस्य अध्यापक के कतत्य को निर्भातं १ 
और उसकी गणना अच्छे श्रव्यापरों की यूची में हो सकती है । हे 
शिक्षा के व्रिपय छ अध्ययन के पक्ष में हम कुछ इस पऊार हे 
बात कद झकते दे कि एड अपरिचित अध्यापक एक श्रच्दा भेंती 
अध्यापक बताया जा सकता है. बशते कि उसकी कमज़ोरी हिंलौ 
ग्रमाधारण नदियों में से न ही और यद्द फ्ि श्रच्छे अध्यापक श्नौर 
शरणे बन सबने हैं । 
अदुर्बसप्रदरत अ्रष्याप्रीं भी घुरे नहीं रद सकते श्रगर वह 
शिक्षा-कला के सग्बन्ध में अरने सहित विचारों को थौर विस्तृत 
रबरूप अदान फरें और गर्सीर बनायें और दस तरद एक नियम 
वद्द मेतुस्य के लिए. और अ्रधफ ताभमप्रद बना लीं | यह सत्य ही 
दे कि एफ बढ़े कवि की तरह एक बड़ा शिक्षक भी झस्म से 
होता है। उत्को बड़ा बनाया नह्ठी जा सकता। लैंरिते 
शमने जो घरने है यह इस अगर दल नहीं फ्रिया जा सतरर्ती 
के पुराने परन्तु पूर्य यॉस्‍्य को भ्रावश्यहता हे अनुसार प्रो 


नाम्ड 
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औ डे  |॥ 
लें श्रौर बत | हमें प्रथम भ्रोणी से कम भेणी के कवियों की कोई 
बिशेत आवश्वकता नहीं हे लेकिन दस बाव की अलब्त आवश्यकता 
है कि दम मध्यम भें णी की विशेय्ताओं वाले शअ्रध्यापकों को दीक्षा 
दें ताकि बह आपनी ईश्वस्-प्रदत्त योग्यताशों को मुर्दर वना सक, 
श्र ऐसा करने का एक उपाय मदद है कि हम उनके भ्रयोगों को उस 
तऊ-वितक के अन्वेतरश की झीर ले जायें जो श्रच्छे सिद्धान्तों के 
ब्याते की जान हैं |# 

विदार्था--बतंमान काल में जो शिक्षा-विधियाँ प्रचलित हैं. बह 
सब विदार्थियों को मनोकृतते पर अवलविठ हैं। पदले-पदल बच को 
शिक्षा देने में मनोविज्ञान का विजकुल दखल मं था। बच्च को जो 
ऊँत पढ़ाया जाता था दहू केवल डरा-धमकां कर या क़बरदस्ती।) 
चर्थ, की प्राकृतिक प्रश्त्ति, उसके अतःक्ञोभ, उसकी दिलचरियाँ 
इत्यादि विज्नजुल ही छोड़ दी जाती थी। इसका परिणाम यद्द 
दाता या कि बहुत से बचे शिक्षा जैग्मी अमूल्य निधि से बचत 
"६ जाते थे। लेडिन अब सप्रय बदल चुका है । आजकल मनोंविशञान 
ने बहुत उन्नत कर ली है; अतएव उसके साथ-पाथ शिक्षा विधियों में 
भी उन्त:त होती जा रही है। मनोविज्ञाम के पुराने नियम समय के 
साय-माय बदलते रहते हैं और उसी के साथ शिक्षा के नियमों 

मो झ्राश्वयंजवंक परिवतन हो रहे हैँ। प्रारम्भिक काल का ममी- 
विज्ञान मल्िप्फ को साथ पैयक्तिक वस्तु समझ रहां था जिसका 
शम्बन्ध विज्कुल भाऊन्साझ वाइश्य जगत से होता था। शक 
भरेली बात जो मिद्ध होने को थी वह यई थी दि किन रीवियों से 
सैयार और भस्तिष्फ एक दूसरे के साथ ब्यद्द्वार में थ्राते हैं। इस पूर 
सइत प्रयोग का अर्थ मिद्धाल रूप से यहद्द हुआ्रा क्रि मामी सारे 
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शगार में परत एूठ दी गारतध्व वा यदें है) बझान डाड बाद्राट 
मंद दे दि।4+ियकित मदद के रामजी हीदन के एग रय ( ह7(* 
00) रमभा तोब आअधथोत्‌ पद ४ दर आईते बंप विम्टल़ 
होने था खारदत कगी का बनाता भ्रष्ठा गदहींरशा बहटई 
डुसफों शमाा शस्वाध् से उसे धनावत सो लगातार शे वादों पु बाज 
झोर धयगता खाच रामा । मे वार को अयशाइता गागीह। एंग्े 

रग्यात पी पहयना से मे रकट कर देय ५ 8 ए। साचुकीरमशाच 
सादे बंद मान शा दा था प्राह 8 उनको छाती यश एरसाग ने ठत 
रूप भे मिलो ई अ्षपात्‌ घद उशके जिले एड धरने है हो उमड़ा 
उसके पूर तो से +लदी है थ्रोर उस देशनतख में भारी परन्‍न ४ 
निये सुग्शत रही ६। बाग के लिद्धाजा मे दस बल की थे। दर्न 
मिलनी दे हि मस्तिष्क का एप न्यकत के थ्वरक दिसो दूगरे पे शाम, 
की गग्रति नई स्वीवृत हिया जा समता । बतऊ यह ता मनुष्य गाते 
फे लिए गोमित विदयारा और धपत्नी 0। दूगरा नाम है। और पर 
यद्द ऐसे बातायरण में स्कुटत एप्ता है तो हि रामा व मी ६ प्रोर 
प्राह्तिक भी | हसझ यति/क यद दि सामालिक आरापश्य घर भी 
उद्दश्प उसरी बहू रूए देमे में एड बहुत दी महत्वपूर्ण भाग लेते ६ 
यदी नहीं बल्क बदरता, श्र शक्षा, तथा सब्यता सम्राज़ का मस्न ध्रतेर 
फेबल उनकी पूर्ण प्रकृति का श्र्षर नदी है बन्‍्फ सामाजिक दशक 
सम्पत्ति श्र सामालनिक साधनों को अन्तर दे ।७ 


वह ने वेवल बच्चे की धाकऊृतिक प्रदत्त का निरीन्षणु करे और उठी 
मानसिक शक्तियों को काम से लाये बल्कि शद्पनों शिक्षा-परणालों में 
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कच्चे के व्यक्तित्व के सायनपायथ उसकी समाज का एक अंग समकते 
हुए ऐसी शिक्षा दे थो समांज फे लिए लाभप्रद ह्वो। यद्टी नहीं वरन्‌ 
उतको उससे पृत्र॑जों के शान थ मानसिक शक्तियों की यादी समकते हुए 
उने सब म्लामसिक शक्तियों को विकृमित कर दे ताकि पैतृक रुप में प्राप्त 
किये हुए कप उसको ने फेइल ज्ञान-विहान में मालामाल कर दे 
बलद्र उाकों समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिला दें । 


बचों के मिरौक्षण फे विपय में शिक्षक को बच्चे की मानसिक 
प्रहसपी को यद्धाप मे छोड़ना चादहिये। साधारणत बच्चे का 
विकास इस प्रकार होता है (१) बचत, ( २) लद़झपन, (३) 
वेषररू होने से पूर्व, ( ४ ) पूर्ण वयस्क्र । बच्चों थी शिक्षा-प्रणाली का 
विद्ाम अधिकतर उसके विद्ञास के स्वरूप पर निर्भर होता है। एके 
बद्धा जो मिफ्रे ४ साले का है उस बच्चे से जो १० बप का है बिलकुल 
रिमिन्न बकार से शिक्षा प्राप्त करेगा । ध्वतएवं हम जानते हैं कि ४ बर्ष 
हे बच्चे कौ शिद्या झ्रादि से अन्त तक खेल ही गोल होगी 
ओर उमी खेल से बद लिसने-पढ़ने श्रौर गिनमे के प्रारम्मिक तिद्धान्तों 
: में परेचय प्राप्त कर लेगा। इसके प्रतिकूल दस यर्ष के बच्चे की शिक्षा 
सेल का भाग बहुत कम होगा और उसकी मानसिक शक्तियों की 
शष्टायता से उसझे ऐसी शिक्षा दी जायगी जो ड्ि मनोदिज्ञास के अनु- 
पर झोगी और अच्छे परिणाम प्राप्त करेगी। यही कारण है कि वतमान 
कात्ष में विभिन्न आ्रायु के बच्चों को विभिन्न रौतियों से शिक्षा दीं जाती 
है। बहूत छोटे बच्चों के लिए, नरसरी स्कूल द्वोते हैं। इससे बढ़ों 
के लिए $डिडरज़ार्टन आदि ओर बड़ी श्रायु वाले बच्चों के लिए 
पश्मणे स्वृज्ञ हैं) इससे भी बड़ी आयु के बच्चों के लिए 
सेकेटरी स्कूजञ शत्यादि ई । इमारे प्रान्त में जो धुनियादी शिक्षा प्रचलित 
होने उसमें उन मिद्धान्तों को दृष्टि में कला गया है और युद्ध के समाप्त 
रेने के पथात्‌ शिक्षा की स्ट्रीम (205ल्‍--फदा। डितारधाध07 


रू के 
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80070) में मी उद पर अ्रधिन्न ये अ्रधिक् ज्ञोद दिया सपा ई 
जिसका विस्तृत वगन श्रागे फिया जायगा। 
शिक्षा-प्रणाली फे कृद्ठ मिद्दार्त--शिक्षाययारी के साधारण 
मिद्धान्त वर्णन ऊरने से पदले श्रावश्पक है हि इम नये अ्धापर की 
इस बात में सचेत कर दें कि शिक्षा की प्रणाली मशीन के कल 
पुर्जों फ्री तरह नहीं जो नियत दरहेँ पर भीरत ओर जिना 
दिलचस्थी के कार्याम्यत होती रहे) सत्य तो यह है #ि प्रत्ये४ पा 
जो ब्चों को पढ़ाया जाता है स्थय अपनी अलग शिक्षांगाली 
रखता दे | उसमे दिलचस्पी होती है, मरमता होती है श्र ज्ञान होती 
है ( बच्चे प्रयेक सफल पाठ से अमीम प्रसन्नता प्राप्त करने हैं शोर 
अग्रत्यक्ष रूप से श्रध्यापक से शञान प्राप्त करते है। इस तरइ सफल 
अध्यापक अपने बच्चों को एक नये दस से बतां उझऊता ई जो बह ख्वर्य 
बयों के पूर्व-ज्ञान को, उनकी मानसिक शक्तियों और पाठ ह 
उद्दृश्य को सामने रखते हुए गढ़ सकता दै। इसका मतक्षव ये 
हीं है कि शिक्षा की प्रणाली बिलकुल श्रमिद्धानिक ई और 
शिक्षओों के परथ-प्रदशन के लिए हमारे प्रास इुछ ऐसे निक्म नहीं दे कि 
जो उनको उनके पाठ में सहायता दे सकें! जिस बरद शर्त 
का सिलादी अश्रपने भोहरों की चालें जानता है मगर खेल ॥ 
समय वद्दी चाल चलता है जिससे उसका विपक्षी मात खा सके, इंणे 
तरदद सफहा अध्यापफ शिक्षा-पणाली रे मोटे मोटे मिद्धास्तों से वे 
मे कुछ परिचित द्वीता है। यह बच्चों की मनोद्रतति को भली प्र 
जानता दे । बढ उनकी बुद्धि और पूर्व-चान से अच्छी तरद जानकारी 
स्पता दई और सबसे ज्यादा उसे अपने ऊपर पूर्ण विश 
दोता है | जब थद वब्ों को पाठ पढ़ाता ई तो अपने शीन 
के कोप को बहुत द्ोशियारी से काम में लाता है जिससे शिक्षी- 
त्मक् सेल भे जान पैदा दो जाती हई और वह अपने जीवित 
मोदरों की महायत से अपनी इच्डानुसार वियार्यी पर ऐसी चाती 


शिक्षक और शिष्य ४७ 


चलवा है कि बाक्षी उसके हाथ में रहती है और उसकी गणना अच्छे” 
अध्यापकों में होने लगती दे। 


शिक्षा देने के तीन अनिवार्य सिद्धान्त यह हैं कि शिक्षक शाम से 
परिपूर्ण हो, उसकी शिक्षाप्रणाली अच्छी हो श्रौर उसका अनुशासन 
' अश्रच्छा हो | श्रगर शिक्षक श्पने दिपय को श्रब्छी तरद नहीं जानता 
तो उससे यह आशा रखना बेकार है कि बंद अपने वच्चोंकों वह 
विषय सफलता और विश्वांस के साथ पढ़ सकेगा। ऐसे अध्यापक 
निरतन्देह विद्यार्थियों फे लिये खतरनाक हैं। सरलता के लिए इम यह 
मान लेते ई कि अध्यापक्र शपने विपय पर अधिकार रखता है और वह 
अपने विद्यार्थियों की क्यों! को सम्तुष्ट करने की अ्रत्यन्त योग्यता 
रखता है। अ्रव प्रश्न यह दे कि वह अपने शान को बच्चों फे सामने किस 
तर्‌द सफलता के सांथ रखे | इसका उत्तर बाई और राम्क ने इस 
प्रकार दिया है ; 


यह बिलकुल सत्य है कि शक अ्रच्छी शिक्षा-प्रणाली केवल 
सिद्धान्दों का वात्रिक संग्रद नहीं दोती । इर एक अ्रध्यापक् को स्वय 
' अपना ढ़ग प्रयोग करना चाहिए, फिर भी यह याद रखना आब 
, क्र है फ्रि अच्छी शिक्षाअणाली केवल कुछ मोटे सिद्धान्त 
5 को स्थायी रूप से हृष्टि के सामने रखने से दी ग्राप्त दो सता 
£ ] इन निद्धार्न्ती में यद बातें सम्मिलित है. शिक्षा में एक चुनी हुई 

» प्रणाली, मनोबिशन की ऐसी क्रमवद्धता जिससे समय ओर शक्ति मप् 
न हो ब्रीर वर्णन-रैली का ऐसा विभाजन जिसकी बदीलत विद्यार्थिय॑ 


से अधिरइ से ऋषिफ मदहायता प्राप्त हों सके और शिक्षा मे उनके 
दिलचस्पी कायम रह सके? (* 
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धर शिक्षा-शाग्र 
द्र्क्ष 


२--अ्न्छा ध्ध्यापक बनना एफ फला ६ श्रीए जब तक आम श्म 
कला का अच्छी तरद ध्यध्ययन न कर ले हमारे लिये यह 
असम्भव है कियरयों के पढ़ाने की कला में सफने चने सके | 
इस याल की जिस्तास्पूबक विवेधना कीजिये । 
-२--/सम्मवतः अध्यापक के मनोविज्ञान में परिचित दूोने की 
उतनी ही श्रावश्यस्ता है जितनी कि बच्चों के मनोविश्ञान 
से । क्‍यों कि घास्तव में प्रत्येक शिक्षा फा दिपय इन दोनों की 
क्रिया और प्रतिक्रिया का विषय द्वीता है और जिस इई 
तक ध्रध्यापक त्र्‌टियाँ करता है उस दृद तक बच्चा भी 
इस चांत की सत्यता की तक द्वारा विवेचना कीजिये। 
३---'अध्या पक का सबसे पहला कतेव्य यद है कि वह इस बीते 
पर विचार करे कि कैसे और किन शवस्थाओं में लोग और 
विशेषतः बच्चे बातें सीखने दूँ । श्राप इस विचार से 
सदमत दया नदीं ? विस्तृत रूप से वशुन कीलिये। 
भ--अध्याप में क्या क्‍या आवश्यक गुण होने चाहिये, ताकि 
बह विद्याधियों को नियत्रण में रख सके | 
4--संफन अध्यापक में कोन से गुण होना आप अरूण सम्ममते 
हूँ ! विस्तत वर्शन कीजिये। [नाल] 
६--पाठ पढ़ाने में नोचे लिखी हुई बातों की महत्ता म्र्क 
कीजिये. 
अ--शिक्षकु की आवाज़ 
बं--शिक्षक की भापा 
स-प्रश्न 
«. दु-न्प्रध्यापक का व्यक्तित्व (नाम) 


शिझ्ुक और शिए्य हरि, 


3--'विद्वान हमेशा सफल अध्यापक नहीं हीते ?” हस पर अपने 
विचार प्रगट कीजिये और यह बताइये कि सफल अध्या- 
पक में कौन से गुण दोगे चाहियें। अपने पाठ को सफल 
बनाने के लिये अध्यापक क्‍या उपाय कर सकता है ४* 

( नामल ) 

सम अध्यापक प्रत्येक बच्चे से यह आशा नहीं कर सकता कि 
वह स्कूल में अच्छा ही काम करेगा । लेकिन उसे प्रत्येक वालक 

' की सहायता फरनी चाहिये ताकि वह योग्यतायें भ्रल्ली 
प्रकार विकसित हों ज्ञिनको वह जन्म से माता के उदर से 


ही लेकर संसार में आता है।” इस यांत पर सक्तेप से विवेचना 
कीजिये ) 


द्रव हे मे पाई 
भे। अमृक कयों नदी, 


शिक्षा का पाठय-विपय 4 


साथ-साथ उन नये-मये दिपयों को भी विभभन्न विषयों में विभक्त कर दिया 
गया और उनको बच्चे और समाज की झावश्यकता के श्दुतार 
या तो शिक्षए-पाख्य-कम में सश्मिलित कर दिया गया या उससे निकाल 
“दिया गया | 
एददर्थ शिक्षण-पाठ्य ऋम निर्घारित करना शासन का या शिक्षा 
विभाग के शिक्षाविदों का काम है। “शिक्षण-पाखख-क्रम एक राष्ट्र 
के भ कि फ़िसी बग ? विचारों और धारणाश्रों का बाह्य प्रदर्शन है, 
और राष्टू को इस बरत का अधिरार है कि उसके स्कूलों में जो शिक्षा 
दी आयगी उसका मोदा खाका पदिले चुने ले और हृत सिलमिले में 
जो इस काम में निपुण है उनकी इस राय का 'विशेत रूप से भ्यान 
रखे कि बच्यों की भानसिक भूस में क्या-क्या चीज़ें सम्मिलित हीं 
सकती हई | सगर एक बुद्धिमान शिक्षा-विभांग यरज्याप एक साधारण 
शिक्षा-काय-क्रम की पैरवी पर क्षोर देगा, फिर भी विघ्तृत रूप में लाने 
से बचेगा श्रीर अपने अ्रध्याप्ों को प्रस्येक सम्भव रूप में स्वतन्त्रता 
दे देगा कि बह प्रयोग करें और व्यक्तित्व का विकास करें। उदादरण 
के रूप में एक प्राइमरी रकूल में इतिहास या भूगोल के पाठ पढ़ाने 
में कोई विशेष प्रतेवन्ध न लोयू किया आयगा। दो, यह न दोगा 
फिवह उन पार्ों फो बिलकुत्ञ ही न पढ़ायें और उनके स्थान पर 
यूनानी मापा पढ़ाने लगे ।7?%# 

शिक्षण-पाठ्य विषय का साधा एंण सिद्धान्त--जैसा कि बताया 

जा चुका है शिक्षशुआ्राठ्य-कम का चुनाव राष्ट्र की श्रावश्यक्रताशी 

के लिदाज़ से किया जाता है। इसका ध्यडर अर्थ यह हुआ कि शिक्षण 

पाध्य-क्रम के निर्धारित करने में हमको प्रत्येक पथ पर याद रखना 
चाहिये कि स्कूल को पाहले की अपेक्षा अधिक तत्यरता से अ्रपना 
उ्शय पूण करना चादेये ताकि राष्ट्र थ समाज के द्वोनद्वार बच्चे 
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२ 
प्रपंना- बना का 


के साथ धर पर पा 
हग्द धरमाण शिक्षानवा्टीपियय से बेति की ड्र 
३६ की प्राफर्तिई शक्तियों, भर रे प्र सर्प, $, स्वर्गीरी 
क्षैतिक गुर्णी का बिवतित के | अपने प्रो 
पमात फे लिए लामप्रद पते सके । 
छसार के सम्य देशों में विं' काली में जितने भी शिक्षतर्ट 
कम निर्धारित 67 झन गबश मनीश्ति की किया जर्ये वी 
मालूम दंगा (कि सब पाय्यों जो सबसे वी निर्दित 
है. व शिक्षा का उ्दूर्रर् दब हे शिक्षा पे उदशा 
का एक रस हमारा शिक्षक 
हम भी उसी रश में रगा दोगा। हमय में गन की 
उद्देश्य यह समर्भ ज्ञाता थी कि मानसि शुर्ियों 
विकास जिले (शुक्षा-पार्व विपय ही वियय दया 
विभिन्न म्नि्िक शुक्तियी में से बदत नदी 
कि यद सिद्धान्त कहाँ तक सद्दी थी या गलत, मगर £ समय व 
शिक्षण-पाय्य हम उसी सद्दी यीं क्रोण पे शत होती 
रहा है । आन प्रे्नी शिक्षाध्रणा ते ने में शिक्षा द्वूश्य 
है कि बच्चे के व्यक्तित्द को पूर्ण किया जाये ताकि श्रौर 
पक दन सके । इसी उ्दशव 
दा द्किए 


शिवी-णार 


मे श्रषिर थोरदता॥ 


कारन में तथा 


उस्गाई, पीर कर मई६ 
थ कर सके । 


शिक्षा का पाठ्य-विपय प्रू३ 


शिक्षा-पाटय-विपय को निर्धारित करने में इस बात की श्रावश्यकता 
अनुभव करता है कि बच्चा मनोंद्ृत्ति पे! प्रकाश में श्रौर दीव-विया 
के अनुण्र राष्ट्र के कमानुमार “कार्यो!” को श्पनी शिक्षा के काल 
में दोइराये श्रोर इस तरद वद खेल-सेल में श्रौर फिर दह्वाथ ते काम 
करने में ( जिन को डेवी (0000036707 कहता है ) शिक्षा प्राप्त 
कर ले और इस प्रकार समाज की श्रावश्यकताशों को मुख्य समझकर 
अपनी मानसिक शक्तियों को शक्तिशाली धनाये । श्राजकल हमारे प्रान्त 
में जो बुनियादी शिक्षा प्रचलित की गई है उसका शिक्षण-पाख्य-क्रम 
भी “शिक्षा के उद्दश्य” फे नये दृष्टिकोण के प्रकाश में निर्धारित किया 
गया हैं। श्रव शिक्षा को किन्दीं व्यक्तिगत भावनाओं की पूर्दि के लिए 
यंत्र नहीं बनाया गया है पल्कि उप्तके उद्देश्य की पूर्ति में एक 
जबरदस्त इन्कलाव उपन्न हो गया है। इसका उद्दंश्य केवल इस के 
अतिरिक्त कुज नहीं कि बच्चों को उनके वातावरण या घरेलू जीवन 
के ताथ सम्बन्धित ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे स्त्रय॑ सोर्च और स्यय॑ 
काम करें और इस तरह यह प्रमाणित कर दे कि शिक्षा जीवन के 
लिए है। 

बुनियादी शित्ता का शिक्षण पाद्य-क्रम-चबुनियादी शिक्षा में 
एक पेन्द्रित कला या दम्तकारी के सिलसिले में सब विषय सिखाये 
जाते हैं | इन कलाओं मे सूत कातना, कपड़ा शुनेता, दफ़्ती का काम 
करना, बागवानी, मिट्टी का काम इत्यादि काम सम्मितित हैं। इनडे 
सिलणिले में जो विषय सिसाये जाते हैं वह निम्नलिलित है । 
३--मालृभाषा ( हिन्दी ) 
२--द्विशाव 
३--सामानिफ विषय 
४--जनरल साइन्म 
३०-आट और काफ्ट 

7 ६>स्वास्थ्य 


* 


शिक्षा का पाख्य-वियय फूपू 


ताकि वह अपने विचारों को प्रगण कर सके। भापा के द्वारा ही बह 
अपने माता-पिता और भाई-बहन की बातें सुनता और समभता दै। 
अतएव स्पष्ट हे कि पाठ्य-क्रम भें भाषा को सबसे अ्रधिकु मद्रता प्रात 
दोनी चाहिये | इसके बाद बच्चे को श्रपने पास-पड़ोस से दिलचस्पी 
होवी दे । पढ़ कद्नियाँ सुनना पसन्द करता दे | कद्दानियों की अ्रच्छी- 
अच्छी बातों से पुलकित होता दै। उच्च आदर्श के उदाहरण उसके 
सामने श्राते हैँ तो वद उनसे प्रभावित होता है। बढ विभिन्न लोगों से 
मिलवा-जुलता है; बह प्रेम, सहानुभूति, डादन्डपट और धमकी को 
समभता है। वह उन बातों से भागना चाहता हई जो भूगोल. 
इतिहास श्रौर श्रथ-शासत्र क्री बणमाला हैं; और इसलिये उसको उन 
दिपयों में अधिक ज्ञान होने की श्रावश्यकंता है। इसके अतिरिक्त 
वह प्राकृतिक बातों को देखता है और उनका कारण जानने के 
लिए शालायिव रइता है | उसकी कौवृहल और जिज्ञामा की प्राकृतिक 
शक्त्याँ उसको विवश करती ह ऊक्रि बढ श्रत्येक न समझे मे आने पाली 
बाद का कारण ज्ञात करे | उसकी "क्यो? से उसके माँ-बाप तक तग 
आ जाते हैं। इमें उसके इसी “क्यो” से लाभ उठाना है और हम 
लनरल साइन्स की बातो को भी शिक्षणु-पास्य-क्रम मे सम्मिलित करने 
के लिए विशृश हैं । इसी प्रकार गणित, बागवानी, शआरार्ट व क्राफ्ट 
इत्यादि वियय शिक्षण-पाख्य-क्रम में सम्मिलित करने की श्रावश्यकता 
प्रतीत हुई । हल रुव विपयों में क्रिस विधय को कौन-सा स्थान दिया 
गया यह बात घच्चे की मसोद्॒त्ति पर निर्भर है | बच्चा विश्वश्त रूप से 
काम काज में अधिक दिलचस्पी लेता है, इसलिए श्राट व क्राफ़्ट को 
पहला स्थान दिया गया है और शिक्षा-प्रवन्ध को इस तरऋ चुना गया 
है क्र सद विपय हाथ के काम के सिलसिले में पदाये जाये | 
$ प्रश्न 
१--स्कृन का काम यह है कि वह इस परम्परागत, झान तथा 
स्भाद को ज्ञिन पर हमारी सम्यता निभण है छिथिर रखे 


६ है शिक्ा-शास्त्र 


ओर इस थाती फो दूसरों तक पहुँचाये? | इस राप पर एक 
संक्षिप्त सी वित्रेयना फीजिये | 

२--/इम फोई ऐसा भुग्य नियग नहीं घठा सफते जिसकी सह- 
यता से एक विशेष उकूल भें विषयों फो एक निर्धारित रूप में 
पढाया जा सके (१ इस वर्णन से श्राप किस दृद तक सह 
मतर्द ? 

३- शिक्षक के लिए यह क्यों श्रावश्यक हैँ कि शिक्षणा-पाद्य-कम 
में जो विपय सम्मिलित किये गये हैं उनके पाटठ्य-क्रम में 
सम्मिलित करने के कारण से परिचित द्वी ? 

४--डमारे यहाँ के शिक्षा विभाग ने मिडिल रकूलों के लिए नवा 
शिक्षगा-पाव्य-क्रम निर्धारित किया है। इस पर एक 
आजोचनप्मक इप्टि डालिये 

पू--शिक्षणा-पाख्य-ऋम में सामाज्ञिक विषय (500०ंछो 804- 
68) सम्मिलित करने का कारण बताइये | (सीए टी०) 

६---वेसिक स्कूलो में आर्ट और ऋफ्ट प्रचलित करने के 5६ श्यो 
पर विवेचना कीजिये। सुम कौन-सा क्राफ्ट अपने स्कूच में 
प्रचलित करोगे और क्यो ? [एस्० टी० 

>--वेसिक स्कूलों के पाख्य-विषयों में सामामिक विपय की 
विवेचना कीजिये | यह फरेन-से उद्द श्य की पूर्ति करंगा। 

[एलि० टी०] ६ 
८--वेसिक स्कूलों के पाख्य-क्रम में सूत कातना क्यों सम्मिन्ति 
किया गया है ! बेसिक स्कूलों में सुत कांतने के लिए तुम 
क्या समय दोगे ! इस घटे में तुम बच्चो की दिलचस्पी 
कैसे बनाये रक्‍्खोग १ [एल० दी०] 
६--शिक्षश-पाम्य-क्रम मे जनरल साइन्स को क्या महृत््व भाह 
है और क्यो १ 


शिक्षा का पाख्य-दिषय है 


कै 


(०-उतंमान वेप़िक स्कूलों के शिक्षण-पाध्य-कम मे जो जो विपय 
. सम्मिलित किये गये हैं उन पर संक्षिप्त नोट लिखिये । 

१९--मात्मापा पर अधिकार आप्त करने से बच्चा अपनी 
शित्षा पर अधिकार पाता है।” इस वाक्य पर विश्रेचन 
कीजिये। आजक्ल माठृ-भापा की शिक्षा के सिलसिले 
में शिक्षा-विभाग ने जो रपाय अपनाये है. उन पर सक्तिप्त- 
सा नोट लिखिये। 

११-/ड्राइड़” शब्द बच्चों के विचाए और मावनाओ को प्रकट 
करने के लिए झअनुपयुक्त और अग्राकृतिक शब्द है। तुम 
इस शहद फे बदल में कोन सा शब्द अच्छा समझते हो 
और क्यों ! ड्राइड्न और आर में क्‍या अन्तर है ? 


।] 


आध्यप 5६ ५ 
शिक्षा-विधि 


शिक्षा-विधियों पर दृष्टि डालने से पद्िले एफ महत्वपूर्ण बातों 
दमारे ध्यान की केर्द्र बनती है वह यह है फ्रि सब रौतियाँ एके ही 
परिणाम प्राप्त करने के विभिन्न साथन है। शिक्षक के सामने शिक्षा देने 
के पूव बहुत-सी बातें समाधान हे लिए प्रयुक्त होती हूँ जिन पर वह या 
तो स्वयं सोच-विचार करना है या शिक्षा-शाम्त्रियों की सहायता प्रात करो 
सन्तोपप्रद समाधान प्राप्त करता है। जैसे बह शिक्षान्पराठ्य-विषय १९ 
च्यान दे करके यह मालूम करता हे कि उसके विभिन्न भागीं की हित 
क्रम में लाये अर्थात्‌ क्रिस विषयों को पहिले प्रारम्भ करें और 
किन को बाद मे | दूमरे यह यह भी मालूम कप्ता है कि विभित 
विपयों को क्रिस तरह एक दूमरे से सम्बन्धित करे और इस प्रकार शिक्षा 
दे कि परयेझ विषय कोई प्रथक्त वियय ने मालूम दे बिक सेब ९्क 
दूसरे से सम्बन्धित हों। तीमरी बात जिछ पर बंद ध्यान देता है यह 
कि प्रत्येक विषय के विभिन्न भागों का सही मनोवैशनिक इृष्यिकोय 
क्या ही सकता है। फिर सब से आखीर में बद इस बात पर विचार 
करता है कि श्रपने पाठ को क्रिस तरह क्रमबद्ध करे कि एक रूसें बिपा 
को दिलचस्प ढंग से दच्चों को पड़ा सके। स्पष्ट है कि यई मंद वीँवें 
एक ही उद्देश्य की पूर्ति के विभिन्न साधन हैं; और बढ उद्देरंय दै्‌ 
बच्चों को पाद देना ) बच्चे को प्रा देने का उदाहरण ऐसा ही है जैशा 
कि झिसी यात्रा के लिए प्रस्थान करना । यात्रा करने से पूर्व यात्री को 
निश्चित करना पड़ता है कि बह कहाँ जायगा | उप्ते इस पर भी पिच 
करना पढ़ता है कि बह किस मार्ग से यात्रा करे कि कमर से कम परेशानी 


शिक्ता-विधि श्६्‌ 


पं 

श्रीर दिक्कत में यात्रा पूरी ही जावे और यात्रा करने से पहले उसे 
प्रधान करने की जगह भी नियत कर लेनों पदों है । कुछ इसी प्रकार 
ब्ों को शिक्षा देने का विषय भी है। शिक्षक बच्चे को पाठ द्वारा कही 
ले जाना चाहता है | इमलिए कोई मार्ग और कोई प्रस्थान का स्थान 
भी अवश्य होना चाहिये वना उनको दशा जगल्नों मे मठकते हुए 
यात्री जैसी हो हायगी। शसलिए चतुर अध्यापक फे सासते «पाठ 
पह़ाने से पहिले तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं | पद्चिला यइ कि 
उसका उद्देश्य क्या है; दूसरा यह कि पाठ आरम्म करने के पहिले 
प्रयान करने का उचित स्थान क्या हो सकता है श्र तीसरा यद्ट कि 
कोनसा गस्ता आअपनाना चाहिये। इन तीनों प्रश्नों के उक्तर का 
सपीकरण स्व उसकी योग्यता पर, बच्चे को बतमान मामसिक 
अयस्यथा पर और बच्चे की इत कोप मेत्ृद्धि करने की प्राकृतिक 
प्रवृत्ति पर होता है. ज्ञितका शान अ्रप्यापफ को अनिवाय रूप से होना 

आएये॥ 
शिक्षा की दो शरीतियाँ--शिक्षा-विधियों में दो सौतियाँ सबसे 
दले हमारे सामने श्ाती हैं। दोनों का उद्दश्य सदैव एक ही है 
अर्थात्‌ बच्चे के शान हो विस्तृत करना और उसको व्यवस्थित करना । 
मगर दोनों मे श्राक्राश पाताल का अन्तर है | एक में शिक्षक प्रारम्म से 
ही बिता को क्रमानुमार और व्यवस्थित रूप में विद्यार्थी के सामने 
इसता है। पदिले शिक्षा-मिद्धान्तों श्रीर परिभापाश्रों से जानकारी कराता 
है और फिर घोरे-घीरे जब वह ऊँची शिक्षात्रात करता है तो इन 
सिद्धास्। की सच्चाई अपने श्राप्त अनुभपों में देखता है। बच 090 00ी- 
४8 (७४00 दै। दूमरी रौतति में विद्यार्थी को सिद्धान्तिक तक से अलग 
रेखा जाता है। वद्द अपने पग्रवेक्षण से, अपने प्रयोगों से और अपने 
परिणाओं से विभिन्न मिद्धान्त बना लैते हैं जिनकी सच्चाई बह और पार्ठों में 
अधिकतर पाते जाते हू | इस रीति को [प्रषटघ४घए२७ जिकाए0त 
कहते हैं | उदाइरण केरूप में पहिले तरीरे के माननेवाले 


६० शिक्षा-शास्त्र 


भाषा पढ़ाने में अपने बच्चों को व्याकरण के पाठ देने लगे 
हूं। बह उनको सब निग्रम कंठाग्र करा देते हैं श्रौर बताते 
हैं कि यह नियम आ्रागे चल कर सद्दायता देंगे। इसके प्रतिकूद दूसरी 
शिक्षा-प्रणाली के समययंक बच्चों को छोटे छोटे दिलचस्प बाकय पढ़ाते 
हैं और एक ही प्रफार के वाक्यों से व्याफरण के छोटे छोटे मगर महत्व- 
पूर्ण नियम याद कराते हैं और इस प्रकार धीरे घीरे स्वर्य वद्चों मे 
व्याकरण के मियम मिक्लवा लेते हैं। इसी प्रकार मूगोल के पाटों मे 
पहिले नियम के सम्थकर भूगोल की परिभापायें याद कराते हैं ।एथवी 
की परिभाषा करते हैं; उसका आऊार, उसकी कीली, विश्वत रेखा, 
पहाड़, समुद्र ,खाड़ी, द्वीप इत्यादि बताते हैं और अन्त में पृथ्वी और 
उसके विभिन्न भागों की एक कऋरमानुगत शिक्षा देते हैं; लेकिन दूनरी 
शिक्षा-विधि के हामी तुरन्त बातावरण से भूगोल की शिक्षा प्रारम्भ 
करते हैं और घीर घोरे मूगोल की शिक्षा को विस्तृठ रूप देते जाने हैं 
ताकि बच्चा अपने प्रयोगों से अपने ज्ञान के क्रोय को बढ़ाता रहे और 
ऋरमबद्ध करता रहे। इसी प्रकार हम ड्राइंग और आर्द की शिक्षार्म 
भी इन दोनों शिक्षा-विधित्रों की तुलना कर सकते हैं। एक यूरत तों 
यह हो सकती है क्लि हम बच्चे को विभिन्न प्रकार की रेतायें खींचना 
घिखायें | उसको कोण और उसके विभिन्न रूपों के खीचने का अम्वातत 
दें। उसको तरह तरद्द की मुडौल शक्लें खींचना बतायें श्रौर इम तरदई 
धीरे धीरे आर्ट के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का पाठ पढ़ाते हुए. इस कला की 
शिक्षा में आगे बर्ढे | दूतरा रूप यह हो सकता है कि बच्चा एकदम 
चीज़ों की आकृति बनामा और बिगाड़ना प्रारम्भ कर दे और ईंत परह 
धीरे धीरे नगशा खीचने की कला के साधारण सिद्धान्त स्वयं सीखे 
और उनसे लाभ उठाये। 
खब प्रश्न यह है कि इन दोनों विधियों में से कौन लाभप्रद है और 
कौन मही ! इसका उत्तर यद्द दैक़ि प्यद्रपि शिक्षक का प्रत्यक्ष 
उद्देश्य यद है कि बच्चे के ज्ञान को विस्तृत्त आर व्यवस्थित करे 


है 
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सिर मी बह झरने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सब्रता दगर यह बच्चें 
की दिलचस्पी का उभार ने दे, उसकी सम्भाषण करने को प्रद्त्ति में 
मगनीदता ने उत्पन्न फरे और उसकी स्वय॑ फाम करने फो प्रृत्ति छो 
'पिकलित ने फर दे। प्रयोगिक शिक्षा फी यद राव उपन्र फेव्ल 
एप हो तरह प्राप्त दो सकती है और यद यह है कि उन सब रीतियों 
से बचा जाय जिनमें बधा सहन रूप में ६९ चयोकज्ञ शिक्षक की योग्यता 
से प्रा करता है | बिपय को स्पय बच्चे फे दृष्टिकोय से सामने 
लाया जाप। कोई भी विपय ब्यों न हों जिसे दम अपने वेशार्पी फे 
आमने लाना चाह यह झावश्यक है कि श्रगर विद्यार्थी रस विषय को 
हुक फरने री भौग्यत्रा रखता है ता उसके पंख उचित मानसिक चित्रों 
और शामास्प प्रस्ययों का एफ पूर्व अनुमत्र हीगा जो कि उसके अगरित 
प्गोगें का एच भाग होगा झौर अधष्पापऋ के लिए झ्रनिवाय दे कि यह 
डयी सामाम्य प्रयययों को सामने रखने हुए शिक्षा प्रारम्म करें| हमें 
चआईये कि बों के पृ जान फे मश्डार को सामने रख कर शिक्षा 
आपस करें| उतके सामान्य प्रययों को उचित रोतियों से पढ़ाई, लिसाई, 
निरीक्षण और प्रयोग शध्यादि से विस्तुत रूप दें और इस तरह 
' बह जो बुद्ध शान प्राप्त करे उठको एक नियसबद धगठन के झाघीन 
ले श्ायें ("# 

सम्मापण वी रोति--000700५6 श्रीर ॥शतप्र्क्रीर6 
शिक्षाविधियों के अतिरिक्त एक और रीति बहुत ही लाभप्रद प्रमाणित 
हुई ह जिममें रच्चे की ग्राहतिक शक्ति 'कौदृहल! को काम में लाते हैं 
और इस तरइ उसको एक सम्मापण करने वाले की तरह नई नई बातें 
सर्ईे माजूम करने के अवसर देते हैं। छजाय इसके कि कोई वात बच्चे 
हो सौघी बता दी जाय इस शिक्षा-पणाली में बधा उस वात को अपने 
भाप उचित प्रश्नों द्वारा खोज लेता दे | इस विधि को सम्मभापण फी 
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भाषा पढ़ाने में अपने बच्चों को व्यारसण के पाठ देने खगतें 
हैं। बह उनको सब नियम कठाग्र करा देते हई और बताते 
हैं कि यद नियम आगे चल कर सद्दायता देंगे) इसके प्रतिकूल दूसरी 
शिक्षा-प्रणाली के समर्थ बच्चों को छोटे छोटे दिलचस्प वाक्य पटाते 
हूं और एक ही प्रकार के वाक्यों से व्याकरण के छोटे छोटे मगर महल- 
पूर्ण नियम याद कराते है और इस प्रकार धीरे घीरे स्तर्य बचों से 
व्याकरण के नियम निकलवा लेते हैं। इसी प्रफार भूगोल के पार्ट 
पहिले नियम के समथक भूगोल की परिमापाये याद कराते हैं | प्री 
की परिभाषा करते हैं, उसका आ्राजार, उसकी कीली, विश्वद रेखा, 
पहाड़, समुद्र ,खाड़ी, द्वीप इत्यादि बताते है और अन्त में पृथ्वी और 
उसके विभिन्न भागों को एक क्रमानुगत शिक्षा देते हैं; लेकिन दूरी 
शिक्षा-विधि के ह्ामी तुरन्त बातावरण से भूगोल की शिक्षा प्राएस 
करते हैं और धीरे घोरे भूगोल वी शिक्षा को विस्दृत रूप देते जाते 
ताकि बच्चा अपने प्रयोगों से अयने शान के कोप को बढ़ाता रहे 
ऋ्रमबद्ध करता रदे। इसी प्रकार हम ड्राइग और शआरट की 
भी इन दोनों शिक्षा-विधियों की तुलना कर सकते । एक 
यह हो सकती है फ्रि हम बच्चे को विभिन्न प्रकार कौ रेखा 

छिखाये। उपको कोण श्र उसके विभिन्न रूपों के खींचने 
दें। उसको तरह तरह की मुडोल शक्लें खींचना वतायें 
धीरे धीरे श्राठ के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का पाठ पढ़ाते * _... 
शिक्षा में आगे बट | दूसरा रूप यह हो सकता है 
चीज़ों को श्राकृति बनाना और विगाड़ना 
घीरे घीरे नक्शा खीचने कौ कला के ,, 
आर उनसे लाभ उठाये] 

अब प्रश्न यद है क्लि इम दोनों विधि 
कौन नहीं | इसका उत्तर यह है कि 
उद्देश्य यह है फि बच्चे के 5 
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, ईस उदाइरण से स्पष्ट दो जायगा कि किसी बात कोस्वय बताने 
की अ्रपेक्षा शिक्षक उसको विद्यार्थी से निकलया लेता है। यह रीति, 
जैसा कि बताया जा चुका दे, भाइन्त, भूमिति और चरित्र-निर्माण 
के पाठों में बहुत लाभप्रद प्रमाणित हुई है । 

.. शिक्षण-प्रणाली--अब इम उन सिद्धान्तों पर एक सरसराी नंज्ञर 
डाल सकते ई ज्ञिन पर अच्छी शिक्ता की नींव रक्‍्ती जाती है। यह 
सब तिद्धान्त एक ही विशेष नियम के श्राघोम हैं श्र्थात्‌ बल्चे फे मस्तिष्क 
की शक बढ़ती हुई और विकास-्य्राप्त पत्तु समझना और विद्या 
को बच्चे के सामने उसकी बुद्धि की शक्ति फे अनुसार पेश करना | 
भ्रवण्व शिक्षा-शाम्ियों ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त बनाये हैं जिनको सर्देव 
स्मरण रखना अ्रच्यापफ के लिए अनिवाय है। यह सिद्धान्त बुद्धिमानों 
के कथनानुमार शिक्षण-कला में मद्दत्व रखते हैं, इसलिए श्रच्छा इोभा 
कि इस उनको यहाँ पर संदोष स दर्शन कर दें | 

ज्ञात से अज्ञात--शिक्षक के लिए श्रावश्यक है कि वह श्रपना 
पाठ बच्चों के सामने इस प्रकार रकले कि एक तरफ बच्चों के ज्ञान का 
काम में लाये और दूसरी श्रीर उनकी कौतूदूल की आइतिक शक्ति को 
उभर दे और उन दोनों की सद्दायता से उनको नई वातें सिखा दे | इस 
सम्बन्ध मे यद्द वात याद रखने की है क्रि प्राय शिक्षक वच्चों के पूव- 
जान के दिपय में गलत अनुमान लगा बाते हैं। कुथु चीज़ो के विपय में 
पर समझते ई फ़ि बच्चे उन्हें जानते हें इालाँकि बह उनके नाम तक से 
परिचित नहीं होतें । अ्रमेरिका के एक प्रतिद शिक्षा-शास्यी डाक्टर 
सन्‍्ले हाल ने एक बार बच्ची पर इसाप्रफार के प्रयोग किये कि बह 
गाघारण बल्तुओं को जिनके वियय में हमारा अनुमान दोता हैं कि बच्चे 
इनको आवश्य द्वी जानते होगे जानते हूँ था नहीं। डाक्‍्टर द्वाल हे 
परिणामों में से झुद्ध निम्नलिखित हैं -- 


शहर बीस्टम में ८० प्रतिशत बच्चे शहद की मक्‍्खी के छत्े से 
अइनभिज्ञ थे | 


हे 


“] मत राव 


गभि (00४४४ १६४७॥०१) बात है । गाएत धर मूट 
॥. पाठ वन लिए, दिशेगः बहुत 5 ॥0 224 ३॥ प्रधातर बा 
वी योग्यता ४ गा रपरस ना दाद भो ६! प्रकार ् 
देश करता हैः वन प्रति स्यप नजर गा 


जाती | प६ ग्रयते शर मे छत झुशुगरयी छत ६ । | प्रा[- 


हि प्रार्ति डुटगी बह पाठ शीस में रो माली है 
मयिनाये [सरद्धान्त थी प्रति हैं नए-गए. मे सम छत ९ै। 
डदादइग्ण 7 मे आर अध्याय दपो दानी की मी 
बनाकर उरी ददाना री 37 वाद न ताल प्रात 
चजुर्र पर जिम दोगा 

-7;१,द5* 


घनऊर मिल जाती दे । 
प्रश्द-जो पीना हम फर्रते बह मी 
ज्ञात 

इच्तर रन जी गर्मी से ! 
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इस उदादरण से रपट हों जायता कि किसी बात को स्‍्वय बताने 
की झपेक्षा शित्ञक उसको विद्यार्पी से निवलवा लेठा है। यह रोति, 
दैमा हि बगया था घुडा है, साइन्त, भूमिति और चरित्र निर्माण 
के पाठों में बहुत लाभप्रद प्रमाणित हुई दै। 
शिक्षण-प्रशाली--धव दम उन सिद्धान्तों पर एक सरसरों नस्र 
गाल सफते हैं जिन पर झछच्छी शिक्षा की नींद रक्‍स्ी जाती है। वह 
मर सिद्ान्त एक ही दिशेप नियम के राधीम हं अर्पात्‌ बच्चे फे मस्तिष्क 
को एक बढ़ती हुईं और विकास-प्राप्त बस्तु सममभला और विया 
को बच्च फे सामने उसकी बुद्धि कीं शक्ति फे झनुसार पेश करना। 
अयएय शिक्षा-शास्तियों में दुड मह्त्यपूर्ण शिद्धान्त बनाये हूँ जिनको सदैव 
स्मरग रखना अध्यापक फे लिए अनिवाय है। यह सिद्धान्त बुद्धिमानों 
के कथनानुमार शित्तण-इला में महत्व रखते हैं, इसलिए श्रष्डा द्वोगा 
द्नि हम उनको यहाँ पर सबोप में बरसे कर दें | 
चात से अज्ञान--शिक्षक फे लिए भ्रावश्यक् हे कि वह अपना 
/ याद बच्चों के सामने इस प्रकार रदगे कि. एक तरफ़ द्चों हे ज्ञान का 
काम में लाये चौर दूसरी श्रोंर उनकी कौवूएल की प्राकृतिक शक्ति को 
उमर दे और उन दोनों की सद्दायता से उनको नई बातें सिखा दे | इस 
सम्बन्ध मे यह बात याद रखने को हरि प्राय, शिक्षक वधों के पूब- 
बान के विपय में गलत अनुमान लगा जाते हैं। छुआ चीज़ों के विपय में 
(३ उममते ईं कि बच्चे उन्हें जानते हैं दालाँकि बद उनके नाम तक से 
परिचित नहीं हांते । अमेरिका वे एक प्रमिद्र शिक्षा-शात््री डॉक्टर 
सन्‍न्‍ले हाल ने एक बार बच्चों पर इसापकार के प्रयोग फ्रिये कि यह 
धारण दस्तुओ को जिनरे विर्य में दमारा ऋनुमान होता है कि बच्चे 
इसको अवश्य हो जानते द्वीगे जानते हैं या महीं। डाकदर द्वाल के 
परिणाओं में से कुड निम्नलिखित हैं .-..- 


शदर बोस्टन में ८० प्रतेशत बच शहद की मक्खी के छुसे से 
प्रमनिश्ष ये | 
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£ व बच्चों के "हान" को काम में लाते हुए उन्हें “कार्य 
रन बातों की चोर ले जायें। यही फारण दै कि बच्चे को सिनती 
खाने में गोलियाँ परैरद प्रयोग बराते हैं ताकि बच्चा पक्के 
शिमूतर चौज़ों की गिनती से सझ्या या शान प्रात कर सके झर फिर 
तहे सदी भावदाचक सामान्य प्रयय अयने मस्तिष्क में सुरक्षित रग्व 
के | इसी प्रश्गार बच्चों क्रो चअरिप्रयाटन का शान देते समय हंस बात 
है श्रावश्पकता है फि उनको ऐसी दिलचस्प कद्टानियाँ सुनाई जाये 
इनमें कहानियों फे पात्ष जीते-जायते प्रस्यक्ष रूप में दर्शन किये जायें 
गैर उनके प्ृए्य भी प्रतिदिम फे जीबन झायों से सम्बन्धित और 
इलने चुनने हो, मगर परिणाम में बद्ध चरिश्र-्गठम की बात छिए। € जो 
एक्षद्र बचधों को झिसाना चाइता है। इसी तरद के और भी उदादरण 
तलाये जा सकते हैं | लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पाठ 
'पह चोचो से प्रारम्म होकर अ्रग्रत्यक्ष पर समाम दो जायें, बल्कि राशिधूत 
तो से भावयाचह बातों की श्रोर श्रायं और फिर भावबाचऊ बचाता 
गे उम्बन्ध राशिमूत बातों से करें ताकि उनकी सथाई का अमाश 
पत्न मरे | 
मरल से ज़टिल-अध्यापक के लिए हींतरा सिद्धान्त पद है कि 
ले बह बच्चों को सरल बातें बताये और िर पौरे पीरे अटिल और 
उन बातें ममझाये। सरल और किन वातें भी विभिन्न लोगों 
ह लिए विशिप्न होती हैं। श्राप जिस बात को सरल समभते हैं सम्भव है 
ह बचों के लिए कटिन हो या आपके विद्यार्थियों के लिए फडिन दो | 
मी ता जिस वस्तु के विष्य से श्रापक्रा विचार है कि यह क्रठिम है 
म्मव है कि बह ययों के लिए सरल दो। जैसे मूमिति था रेस्वागशितत 
॥ बियय में बिन्दु, रेखा, चित्र इत्यादि शब्दों की परिभाषा के बाद 
रिघीरे हम कड़िन शक्ों ( आइूतियों ) और वातों पर आते हैं 
गैर इस प्रकार सरछत से यटिन की ओर जाते हैं। क्या यह रीति 
फ्े बच्चे के लिये उचित है १ क्या बच्चा बिन्दु, रेखा थ कोण यगैरद के 
हि ् 


हान मे (दलचरपी ते गत दर! झपु में नई द्रतक लि 
दरें रखागण्ित मे पीट इस तरद सुनने चाय जिसमे वह (4 शै 
सं, उसका पूर्व शान काम में था गए यह न जद 


किस तरद दोते दर उस कृत कर्दिग जा 
छांत मालूम होगी | लेकित थदि पहिले उर्गीई स्लव तंज 
पदिले दी में सस्ते शान में हू तो यदद कीर्मे कठिन में बब्वा 2 
सुर्ज का निबलना ओर सर्यो सम ते हो जनों का 
ऋगर (थ्वी की किती गले गद दिखलाया जाय मोमवनी 
को सरज मानकर गेंद का ठुगायां जझ्ञाय तो * श्रीर दिये. के 
सामान से बढ दिनार।! का दोना भली प्रटीए हद 
ही उदाइस्ण दम दर तिद्वास के पार मं भी हूं। यदि श्र 
जाति या बे, वदिशाई ओर पार्लियमिर्ट: श्र की 
इत्यादि वें विपये बच्ची को पढ़ी जैस के मै दी 

के समान दागी और बच्चों मे पहले ऊैरठे * द्रेगा। न्‍् 
दृविद्दास की बस वह र॒ के लि सरल दे 
बह बच्चो कें लिए छात्मन्‍्त के झदिल भी बच्चों & क्‍ 
पद शरवश्यक दै कहना म्भिक री नि 
रूप में बताये ज्ञाये कि जिनमें अत्यर आर घिक 
साथ कॉम दे ताकि ऋषपनी प्राक्ृति प्र झा 
न चेवल उन हराम 'मन्दित ई इतिदाम मुख्य ' 
से प्रभावित भ 

मनोजितान और सक-शाख की रीति ' के वि 


मम्मते जो वेद मदसा एउती दे ये ड्डूफि हमे वा द्वियि कि तक 
रीतियों वी शजा "मोवेज्ञानिक रींतियो। को प्रवेमे स्थान दे.। 


आर्थ यह दे बब्चे की शिया मे खउह्षकी मानतित 


शिक्ष विधि ६७ 


रखना चाहिये। ग्रव्यापफ वा कत्तेय्य है कि बह बच्चें के प्रान॑सिक- 
विक्रास के अनुसार उसे शिक्षा दे । बह प्रत्येक पंग पर उपकी प्राइृतिक 
शक्तियों की, उतके अन्त क्षार्मो का, उसकी प्राकृतिक प्रशत्तवा और 
स्वभाव को, उतके सो च-विचार और तक फो अर्थात्‌ उत्की मानसिक 
शक्तियों की सामने रकवे कौर उनसे अनुसार शिक्त दे | ऐसा न दो कि 
वह बच्चे की मानसिक शक्ति पर ध्यान ने दे श्ौर एकदम तक के अ्रनुभार 
हा देने लगे चाद्दि बच्चा ठममे या न सममके । जैसे शिक्षक एक १० 
माल के बच्चे को प्रकृति से झारबोनिक एसिड गैस का यवन्ध समभाना 
चाहता है तो यह सरासर नादानों द्वागी बह एकदम मलनुप्य का 
आक्मीनन और कारदोनिक एकिड गैस के सम्बन्ध की सम्काकर पीदो 
की खूराफ पर एक विस्तृत विवेचना करने लगे ओर बताने लंगे क्रि 
जो गैस ऋदमियों के लिए दानिऋर है बंदी पौदों के लए लाभप्रद होती 
ह श्ौर दस तरह प्रकृति में अक्सीनन की कमी नहीं होने पी इत्यादि | 
इसके प्रतिकूज्ञ मनोवैज्ञानिक रीति यह हो सफनी है कि बच्चे के सामने 
ध्लोटे-छु दे प्रयोग किये जाये मिगसे बच्चा स्वयं परिणाम निकाले | प्रयोग 
में निरीक्षण के समय उसकी प्राकृतिऊ प्रदत्त विउसित हीगी और बह 
अपने पाठों में बहुत दी दिलचस्पी लेना भ्रतुमव॒ करेंगा | यही नहीं 
उन्हीं प्रयोगों की घदौलद बह तक के उन परिणामों पर पहुँच जायेग 
जिन पर अधव्यापक उसको पहुँचाना चाहता है । 
कुछ और आवश्यक य सम्मति--बच्चे का शान अ्रपेक्षाकः 
“अपर, अस्पट झोर भॉडा! द्वाता है। अध्यापक का काम है 
उच्चे अपेक्षाकृत “धूण, स्पष्ट और मुब्यवस्थित” कर दे। यह का। 
उसको इस तरह करना पढुता ई कि जो कु बह बच्चा का पढ़ाये व 
बहुत ही दिलचस्प हो । इसी कारण शिक्षा-विधि का पूर्ण विश्ले२ 
हाना आवश्यक है जिसका अर्थ यह ह कि पहिले जटिल बातों 
छोटे-छोटे भाग कर लिये जाये जिस वच्चां के मस्तिष्क तु 
ग्रह कर सके और किए पूरे भागों की सद्दायता से जदिल चौं 


कप्णनाक कक कक काट ० 


सरछतीपूप जाग (7) 
गए पधन द्द्फि हुश्तएण के कतई आती ब्याह! 
गके अति ए (श्तारम , सामने छग्नी मे शक 
३१ एाणा मताले अत शिगीं हूछी की शुताई 
बच्चे पे बर्फ द्वीर मान सके ४ के अत॒ता करना बाध्य) 
इसी पग्ण 55 (शाश्रानधाररियी नर इवयए प्रारम्भ ने 
 # छगी. शशि झी जावे | जे नगरी देचेछिओं का 
खड्टाग ६) ४ है बाद उसे फटी छत ग्यगे मे बाते बी 
जाई बर्यार्कि उरी विचार दे ग्टी आा समस्णनण ब्ईु 
वेज ऐती है। दी व्रत बच्चे की का मोर दिया वी 
कि चंद २ और हर्ड की उन २। एम वहाँ पे इस विवाँए 
की गदयती पर « दितक नही फरनों लेशिन द्ृकि ब्वे 
वी प्र्शत और उत्तकी शारी मान दिद्यों की (लद्दात 
शिक्षा समय मे रखन बापक लिए मिवात ६ 
एक और सिद्धान्त की हे यापफा लए. स्वामी निर्देशन की 
क्वाम देता दे है फि इब्चे शा शिक्षाविपि ओर 
दोनों बातों जमनु' इतिद्वात के अर द्टोना 
बवादिये।) गैंए सिद्धान्त इसे बा बना ६ या हर्माधाने मे 
समय से जी के समय तक जिन व्शमें से श्र 
हे बंद बी दें निसेी बलिया एम 
पढदिले जीव दो शुहुणा हीं थाने एन श्रर्तिः 
यद भी में आता बच्चे वी. उर्ले्ति मे पढेले 
बाद के जीवन के भाग १ के जीवन ४ भी 
| आर बच्चे बकास की दरार श्र 
ऊँचे दजे के परत ने के जीवन ट मिलती 
है।इस पका को एम घासण रीति समा 


शिक्षा-किघ ।१4 


बन झातिररी लमम में प्गंट होती है इसी तरह निस्तर्देद् मद शक्ति 
ब्रश में भो बद में प्रडट दोगों जब हि मनुष्य पशु का अयस्पा 
से निकला द'गा | बच्चे के मानसिक कृपयी का प्रा(म्सिछ स्वरूप, जिसमें 
इस्ट्रिपों की अन्तबोंच, शफि, गति बौर सदन शक्त श्रधिक रहती है, 
उच्च थग के पशुद्यों और निम्न भं गयी फे मनुष्यों से समानता करती 
है। एप जगर्जी के ।खनौनों से धरम में, उसके शम्दों क श्राविष्कार 
में, उसके रगां थे प्रथा सेज रगा की चाह भ, उसकी सहपीले 
किस्म को प्शाक ४ शौर भे, उसको निम्रण बला भें, उसपे 
सापिक बातों एे रच मान लेने ग्योर उसको डराने बाली बातों 
में हम उसे छोटे बच्चे से बहु बुछे समान बाते हैं। मीज- 
शाह के बज्यास मे अनरेदया गत से प्रानेश्चित गतियों की धार 
कदम बडाता, इस्द्रदशमन पर आपकार पाना झीर झपने चाॉटित्र 
फे थाहा रयरूय में ख्ानतारक ररूच की श्रोग आकऊवित होना 
यह रद बाते वैरकछक ओर बंश की उप्ति हों एकता प्रकद 
करती हैं ।* 

प्रतलव यू $ि वर्धा को पाठ देने के लिल सले में अध्यापक के 
लिए श्रावशा# है कि घ६ उनकी डिलयररी का बनाये रक्‍से | इमने 
जितने मी शिक्षण 6द्धान्ल प्रतिलिप किये हैं इन सब में बच्चे की प्रवृत्ति 
का लिद्ाज्ञ रखा गया दे | बच्चे की प्राइतिक शक्तियों और ग्रन्य 
मानमक शक्तयों हो सामने रक्‍्पा भया है और उसकी ध्यग्मता 
श्रौर प्रवेक्षण बढ़ना दुई जिज्ञासा और अ्नमद करती हुई मानसिक 
शक्तिपॉविर प्यान दिया गया है। सतार में शिक्षा शारिरियों ने जितनी मी 
शिक्षाप्रणालियँ ग्र/विप्दृत फो है उन शव में यही सिद्धान्त निदित 
है। प्रयात्‌ बच्चे का शारीरिक श्रौर मानमिक शक्तियों का रद्दी 
अनुमान लगाते हुए ऐस तरको से शिक्षा देना जिससे अधों के सिए 


ने 9 कन+«« 4०० जजाकक. गा). क्‍ हराम 


#वर्काणार ; एएणणी65 जे 2व४०४0070, ९, 72- 


अत आज, ७ के, के १४ ध 


नहा 


शिला थिंध छह 


शिक्ता दमारे पयों $ लिर पदों इतनी राफल भद्ध हुई दे ? 
(नामल) 
क- झआयाप “काम परने से सीयना" फे मिद्ासत फो भूगोल फे 
पाठों में किस हद तक यारों फर सकते हैं? [ सी दो ] 
८ -उुछ्य मुप्य मुझ सिद्धास्तों को डिपेघता कीजिये जिनका 
सद शिक्षावित्रियों पर प्रभाव हवा £ै। | सो टो० ] 
६-उदाहरणों द्वारा रमझाइये कि श्राप “काम करने से 
सासना! फे सिद्धान्व को इक्तिास पढ़ाने में हिस हरद्र वांग 
मेला सकते है ।  सो० टी० ] 


शिक्षा के उपाय छह 


शिक्षादिद हो और फितनी ही अच्छी शक्वान्यणा लबा जानता दो, उन 
चीज़ों और वातों में श्रध्यावक्त की वर्णन-शैली, दाव-माव के साथ 
वर्णन करना, अर्थों की स्थाख्या, प्रश्न श्रीर उत्तर, श्यामपठ का 
प्रयोग, चित्र ओर नक्शे आदे की सहायता, पुस्तकों, कापियों और 
, लिखों का प्रयोग श्त्यादि बातें सम्मिलित हैं | 
. “शिक्षा देने के समय शिक्षक को न केवल शिन्ना विधि की बाबत 
मोचन। पड़ता है वहिक कुद्ु बाह्य रीतियों और नियर्मा कौ बाबत भी 
जिनकी उसको समय-समय पर श्रावश्यकता पढ़ सकती है या 
जिनकी सद्दायता की आवश्यक्ता उसे पाठ पढाने के समय दो 
सकती है। जैसे क्रि एक झवसर पर शिक्षकों से प्रश्न करना और 
उमकों वोलने का अवमर देना अच्छा तरीका द्वा सकता है और 
किसी दूसरे अ्दतर पर शिक्षक के वास्ते स्वय ज्यादा वोलना और सीधे 
शिज्ञा देना हितऊर द्वो सकता हैं” 
बर्णन-प्राय, श्र-्यापक बच्चों को कद्दामी-किस्से के रूप में पाठ 
पढ़ाते हैं । ऐसी दशा में इस वात पी श्रावश्यकदा हे कि धंद कहानी 
को दावभाव के साथ बन करें | छोटे-द्ोंटे बच्च कद्दानियाँ सुनना बहुत 
पसन्द करते हैं, विशेत्र कर ऐसी वद्दानियाँ जिनमें बुगई पर संज्ञा और 
भज्ताई पर इमाम मिलता है यां जो परियो या देवों की कहट्दानियाँ होती 
हैं। इन बहानियों में काम प्रापः कई वार दोदराये जाते है | बच्चे एक 
ही काम को बार-बार दोहराये जाते सुनकर शअ्रत्यन्त प्रमन्न होते है 
ओर अपनी कल्पना के चित्रपट में कहानियों के कृत्यों को अदभुत और 
अनोगे रूप में देखते ६ं। बड़ बच्चे माधारणुत ऐसी कहानियाँ 
सन्द करते हैं जिनमें बद्ांदुरी की बाते हों; उनसे बड़ी शझ्ायु के बच्चे 
उन क॒ट्दानियों में दिलचस्पी लेत हैं जो उनकी कल्पना में इलचल 
या 


2 सर्प .. काछएाफ्[९5 जज. रितेघरद्बणाणा,- 
#?, १४७ प 


्ड 
हे 





तक 
न 





शिक्षा के उपाय हु 


म्मापा से घुल़ श्रच्दी जी बच्चे ख्र्य पहिलेन्प॒दल प्रन्‍/ग करते हैं, 
और जितकी बंणन-रीली अप्यन्त चितारयंक श्रीर ऐसी डो कि 
पममें गाते और द्वाब-भाव श्रथ्राकृतिक न मालूम ह्ों। बह इस प्रकार 
मेबयन फी गई हो कि यर्ग उनझों स्वय दोहरा सके और ऋतगुमयगम्य 
रत मे कद्ानी यी भावा को दोदइय सके। या अगर बह चाईनों 
उनको लाटफ के रूप में आदर सामने रस सऊे। प्रारम्मिक अ्रष्यापक 
के लिए प्रब्ड्धा ता यह है फि वह चपनी चुनी हुई कष्टानियों को स्थ्य 
चियनी भाषा में लिस ले । बययों पे सामने कइने की कोशिश फे बाद 
उनह्े भद्दी करे । उनमें से अनावश्यक बातों को हाँट दे श्रीर जा बात 
साफ ने हों उन्हें सुधार दे। उसको दर किस्म की कद्टानियों का सप्रद्ट 
स्वयं काना चाहिये। जैसे तीन रीडों की कदानी, सिन्द्रवाइ के किस्म की 
परयों की कद्ानी, जानवरों की कहानियाँ, उन बीर पुझेषों और 
ब्ियों की कहानियाँ ज्ो बयां के लिए दिशचस्ा हां और दैनदिग जीवन 
, 'की नौ-नई कट्दानियाँ इत्यादि ।? * 
विशदर छ्याख्या - छोटे द्वीटे वध्च विशद ब्याखया को नापरम्द 
“करते हैं । उनकी मानसिक शंक्तियाँ इस योग्य नर्दी द्वो्ती कि दिशद 
व्याख्या के बस की सदन कर सके। श्रगर झाप व्यों के लेख पर 
देष्टि डा्चें तो आपको मालूम होगा कि उसमें या तो विशद व्याख्या 
बिचकुल गायब ही शेगी था खगर होगी मी तो बहुत कम। लेकिन 
फिए भी श्रष्यापक अपने पाठों में विशद व्याख्या से सद्ययतां ले सकते 
हैं। याद बह कोई ऐसी बात बच्चों को बगाना चादते ईं जो उनको 
पढ़ेले से मालूम नहीं दे तो बइ व्यापा से सदायता छोंगे। वद् उस 
बात को बच्चों को उनके पूल्रशान का ध्याव रखते हुए बतायेंगे। 
ओर ऐसे शब्धें में उनके सामसे व्याज्या करेंगे हि बच्चे उसको 
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समझ लें | वह इस बात को जानना चाहत हैं कि ज्िंत चीज़ को हम 
जानते हैं यह आवश्यक नहीं है कि बच्चा भी उसऊ्ों जानता हो | इसी 
लिए वह उसको विशद व्याख्या के साथ वर्णन करने हैं और उस 
वर्णन में वह बच्च के सामान्य प्रत्यय और उसकी जानकारी को सदैव 
अपने सामने रखते हैं । जैसे अगर शअ्रप्यापक बच्चों को गंगा नदी के विषय 
में बताना चाहता है तो पहले वह नदी और गगा नदी को सपष्टता के 
साथ बणुन करेगा । अगर बच्चे गदी नहीं जानते तो उनके पूर्दशन 
को काम में लाकर नाला वगेरद की सहायता से नदियों का सामान्य 
प्रत्यय बच्चे के मस्तिष्क में उत्न्न करेगा। फिर वह नदी के बद्राब, उसके 
पानी, फिर उसझे फैलाव इस्यादि का सामान्य प्रत्यय पैदा कराकर अपने 
उद्देश्य की पूर्ति करेगा । 

भावाथ--श्रव्यापक को अपने हर पाठ में साधारण रूप से चीज़ों 
को समझाने या उनके भावार्थ और व्याख्या करने की श्रोवश्यकुता 
प्रवीत द्वोती है। किसी चीज़ को विशद व्याख्या से वृणुन करनेंगे + 
ओर उसका भावार्थ करने में बहुत अन्तर होता है। आय. कुछ जन 
दोनों बातो को एक ही मानते हैँ । यद्द एक बड़ी गलती है। एक उदा 
दरुण से यह अन्तर सरलता से समझा जा सकता है। कब्यना करी 
कि हम थर्मामीटर की विशद न्याझ्या करना चाहते हैं। उसका श्र५ 
यदद हुआ कि इस उस यत्र को, उसके आकाए-प्रकार को, उसके भागी 
को, उसके श्रन्दर के पारे को और उसके ऊपर के चिर्हों को इस प्रकार 
वर्णन करेंगे कि जिस ध्यक्ति ने थर्मामीटर न देखा हो बह उसका चित्र 
अपनी कत्पना के पर्द पर बनाने में सफल हो जाय। लेकिन अगर यह 
कहें कि थर्मामीयर का भावाय ( शब्दार्थ किया जाय तो उस्तरा ग्र्प 
यह दंगा कि यह यत्र क्या काम करता है और किस तरद दम इसर्स 
गर्मी और मर्दी की अवध्याओं का पता लगाते हैं, क्रिस तरई 
हम उम यत्र के ऊपर विशेत्र चिद्ठ तगाते हैं, इतट्यादि। मतलब गई र 
कि विशद व्याख्या और भावार्थ गे बड़ा श्रन्तर है। 
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किसी बात के भावाथ करने के श्र्थ यह हैं कि इम उस बात का 
मतलब कई शझ्र्वात्‌ उमका श्र बतायें। उतकों इस तरद समझाने 
कि हमारा मतलव स्पष्ट और उचित शात हो। विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षक 
अधिक अनुभवी द्वीता है। इसी अनुभव के श्राधार पर वह जो बाते 
दर्वे को सम्रभाना चाइता है उतका सामान्य प्रत्यय उसके मस्तिष्क में 
शक्षयिर स्पष्ट हाता है | यही कारण है कि जिस बात को वह स्वर्य 
सष्य और साफ नहीं समझा ई उसको वह अपने वियार्थियों को भला 
प्रकार कदाएि नहीं समझा सकता । 

अध्यापक की ध्याख्या और उसके मतलब वर्च केववेभान ज्ञान 
ये प्रबन्ध की ऊँचाई या निचाई पर निर्भर हैं। इसका तात्पय यह है कि 
शक ही बात को इस विभिन्न बच्चा की विभिन्न बतिेयों द्वारा समझा 


सकते हैं | उदाहरण के रूप में इस प्रश्न के निम्नलिखित उत्तरों पर 
श्यान दीजिये। 


*ज्ब में क्रिलाथ को द्वाथ से छोड़ता हूँ तो वह क्‍यों गिर 
जाती है १? 
.._ (थ) क्योंकि बद भारी है | 

(व) क्योकि आगर चौज़ों को गिरने सेन रोफ़ा जाय तो बह 

अपश्य गिर जाती हैं। 

(स) पृथ्वी के आऊर्षण से | 

(5) क्योकि ससार की सव॒चौज़े एक दूसरे को अपनी तरफ एक 
शाकत से खींचती हैं जो कि सीधे-सीपे अपनी मात्रा के सारों के अमुपात 
मैं होती हं श्रीर अयने वीच की दूरी के वर्ग के अनुसार उड्टे अनुपात 
में होती ६। 

कौन मां उत्तर ठीक है ! यद्द बात पूर्ण' रीति से निर्भर द्वोगी उस 
पर जो प्रश्न करता है और उसके संगठित प्रयोगों के शान पर | दूसरे 
शब्दों में उसके शान पर । पहिला उत्तर एक वहुत ही छोटे लड़के के 
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जाए दीब है रब ता है। दृष्या एड ८ माह, द्रव बाजइ है 
होर शमी धव हो। 5२ । 

विश बे हु वो हमे दी पक दावर३१४ पे 70 ए!। ह३।६ 5 
हम (है| वश के शान ध्रोए उन दवा वे मद हा हृष्ट पे हनन 
खत, 4२ इज राजाओं छोर हद दा! एव विररपश व कट 
गत दवा बना ब्रावर्पर पुहार बाघ मो खाये दो! (४ 
विशक,ल धार हमागुल्द को रहापला में बधां प्र हद इसने 
बाज 4 7 ६॥# पा प्यार माएुम एगगे में शाप डटएय 
पे रूप में इम था फ पा: दर र्बया कर रह हैं। 5६ भापररर 
है ।€ दत थम शा में नव्व के दाग हऔर पानों डे मात बरझे प्रोर 
भार भ जमे फए रामउज्ध ४ रष्ध्ट ऋण [चाददे। रस दंड ञ् 
गम्भवर यथा क प्रदेश उत सब बार वा रपट करे देंगे उमर हमे 
शायर ८ है। उनदाते उदवत हुए होनी में से भार निमहई हुए 
देखा ६। बए यद जाना है ह कव5 क्यों बर झूहईे हैं छोर इ्मे। 
कमी शिट्किया। में से भार क्‍यों मिशागे होगी है। इस हरए एड 
मानों यधां या ततरद वर दया पे दिपय में स्पॉया ररने झो वर 
ले जा सनत ३१७ ेु 

निरीदग-गफात निरीक्षण शका या प्राण हैं। निरागय 7 
थारों शान को झ्रायश्वरदा इ'ठो है। उब नम इम उस चोव% 
विषय में जिसका दम निरीक्षण कर रद हैं दुद्द बाते पहले से न बने 
तब तर दम सफलता फेसायनइरीशय नईींफर समते। यही कारय ६ 
ऊि बच्चे नई चीज़ों वो या ता ध्राँसि फोहड़काइउरर देखते हैं या विचेठ ते 
उमको होड़ देते हैं। बात गई हैं कि उस चीज़ को प.दले से ने जाने 
की वजह से बइ उसमें दिलचस्पी नहीं लेत। इस लए इव बंता का 
झावश्ययता ६ ह हम बच्चा वो निरीए्षय से पदिले शी सपप्ट रूप | 
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बता दें कि उनको क्या देखना है, वर्ना विना उददृश्य रे उनझा निरीक्षण 
निरयंक-सां द् जायगा। श्राजकल शिक्षण-याव्य-वरिषत्र में बहुत से विषय 
ऐसे है ब्रिनमें निरीक्षण की श्रत्म्त आवश्यकता है, नहीं तो पूरा पाठ 
वदच्चों के लिए भारस्वरूप दो जायगा। अतएव बुनियारी शिक्षा की 
बुनियाद ' द्वाथ के काम! के झतिरेक्त विज्ञान के पाठ और व्यावसा/यक 
बिपयों में निरीक्षण की बड़ी महत्ता है। 
विचारों को व्यक्त करता --श्राजकल संसार के प्रत्येक शिक्षा 
प्रदन्ध में इस बात पर अधिक ज्ञोर दिया गया है कि शिक्षा & लिए 
बच्चों को अपने विचारों को स्वतन्बता के साथ प्रगट करने का अवसर 
दिया ज्ञाय । विचार व्यक्त करने से तात्पर्य यद्व है कि बच्चा अश्रपने 
अत्तष्फ में, अपने सामान्य प्रत्यय में और अपने विचारों में जो कुछ 
जानता है और वातें स्थिर करता है उनको अत्यन्त स्वृतन्नवापूर्वक 
इमार सामने ला सके, ताकि एक तरफ़ तो हम उसके शान-भण्डार, 
उसकी अ्रभिरचियों श्रीर उसके विचारों से परिचित हो र के, झोर दूसरी 
तेरक अवसर पाकर उसके मोडे सामान्य प्रव्यय को सुन्दर, घ्ुडिपूर्ण 
चित्रों को पूर्ण और गलत-पलत विचारों को सहों कर सक। श्रमेरिका 
के अ्तिद शिक्षा-शात्त्री जान देवी ने शिक्षा के दिएय में ऐसे महत्वपू्यु 
प्रयागो पर बहुत जोर दिया है जो बच्चों फो अपने भावों का व्यक्त 
करने का अवमर देते हैं। अ्रतएव अपने शिक्षा-प्रवन्ध में बच्चों रा 
'अपने हाथ से काम काज करने की योजना, जो जिज्ञासा उत्पन्न करती 
है, बच्चों दी भावों के व्यक्त करने की मनोद्रत्ति पर दही बनाई गई है। 
बच्चा स्वभावत, जिज्ञासु द्वोता हे | बद बहुत-सो प्राएृतिक प्रदृत्तियों का 
' स्वामी होता है जो सदेव प्रदशन के लिए. उत्तुक रहती हैं। बह अपने 
पूवजों से पैदृक सम्पत्ति के रूप में बहुत सी मानसिक शाक्तयाँ पाता है 
जो उनको विभिन्न कामों या खेलों की ओर आकर्षित करती हैं | इन 
संद भेनसिक शक्तियों को डचित, रुप से ध्यवस्थित किया जा सकता 
* हैं, यदि इम बच्चे को स्वतन्त्रता प्रदान कर और उसको अबगर दे 


शिक्षा हे उपाय सर 


योग्य श्रौ९ सन्तोपप्रद होकर अ्रभ्यत्तित होता रद्द /"" यही कारण 
है कि खेल-कूद को सब शिक्षा प्रणालियों में एक मदत्वपूर्य स्थान प्रात 
है| छोटेडोटे बच्चों की पूरी शिक्षा खेला पर दी अवलबित है | अतणएुव 
फ्रवेल और मास्टमोरी की शिक्षण-प्रणाली मे खेलों के द्वारा शिक्षा 
दी जाओ है जैसा कि इम पढ़ चुके हैं। बढ़ी आयु के बच्चों के 
लिए स्कूल के खेलों ओर खेल के मैदानों फे अतिरिक्त मादूय-रचना, 
ममोरंजक सभायें, दिलचस्प स्पानों का निराक्षण, भोंगोलिक या ऐति 

हासिक था प्राकृतिक स्पाना का भ्रमण यह सद शिक्षा के प्रोग्राम के विशेव 
श्र हैं | खेलों ७ आनि।रर बच्चों को भावना व्यक्त करते का सब में 
बड़ा साधन उनकी बोली है । 


“उ्योंजयों बच्चा बड़ा द्ोता जाता है त्थी त्यों निर्विकल्पक प्र यक्ञ 


* भान और ठामान्य प्रत्थय उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होने श्रारम्भ 


हो जाते हैं। आदि में उसके शब्द अ्रस्पष्ट द्वोते हैं। इसलिए बह 
प्रानी का मम, रोटी को शोटी, दूध का दुद्दू कहता है। अपने 


- दिचारों को प्रकट करने फे लिए वद्द पूरे वाक्य नहीं कंदता, बल्कि 


अपना तात्पय दीब्तीन शब्द कह कर हीं प्रगट करता है। जैस 


. येद्र पानी मांगता है तो पूरा वाक्य न कह कर कहता है मम 


जिसका तात्पथ यह हुआ झि मां मुझे पानी पिला दा इसी प्रकार 
भी द्ोता है फि एक नई वस्तु को किसी एसी दुसडी वम्तु के समान 
देख२ जिसका सामान्य प्रत्यय पदिले से ही उसके मस्तिष्क में है 
बह उसे भी बद्दी बस्तु समझ लेता है। जैसे धद पिन को कील समभे 
लेता है श्रौर पेंसिल को कलम कइने लगता है |?* मतलब बच्चा 
शुरू से दी अपने विचार म्यक्त करने के लिए बौली वा रुद्दारा लेता 
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है। जब बह योई नया शमद सीखा है तो उसे बेइद शु॒र्णी होगी हे 
और उसे बार-बार दौदराता है | यह उगझी प्रदृत्ति ई कि जिय हरद 
भी दो अपने विचारों का टूट फूटे शब्दों श्रीर श्रपूरे वाक्‍यों में ब्यक 
करे। भ्रव्यापक का कलज्य है झि उसकी इस शजित का, इस योगता की 
गला भ घोरे; बतिक उतको अपने पाठ के समर में इस बात दो 
अवगर दे कि वह शपने विचारों को ख्रयने शब्दों में व्यस्त करे । इस 
सिलमिले में उस को चादिये कि बच्चीं के शब्दों को सद्दी करे थ्रौर 
श्रपूर्ण वाक्यों पो पूरा कराये। श्रगर चीज़ों के सामास्य प्रत्मम बच्चों 
के मस्तिष्क में सह्दी नहीं हैं तो उनको मी उसी समय सद्दी करे । बड़े 
बच्चों फी शिक्षा में श्रष्यापफ बातचीद द्वारा अपने पा में बहुत 
कुछ सद्दायता ले सकता है। कद्दानियों था घटनाओं फे दोदराने में, 
प्रश्नों फे उत्तर देने में, प्राय, जिस्‍्मों को वातचौत या नाटक के रूर में 
बताने में और धाक्यों श्रौर पय्यों के मतलब बताने में, पत्रों को याद 
करने और उमको सुनाने में | तालय बहुत से उचित अवसरों १९ 
विद्यार्थी बोली की मदायता से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं और 
इस तरद्द शित्तक का काम दृतका कर सकते हैं । " 
बच्चों के भावों के व्यक करने की तीसरी रीति यद्द है कि शुरू शुरू 
में बच्चा लिसने से कुछु घबरा सकता है, अग्रर उसको गलतों 
से लिपना सिसराया जाय। मगर यदि मनोवैज्ञानिक सिद्धालों की 
दृष्टि में रखकर लिखने की शोर उसकी प्रद्गत्ति की जाय तो वह्द बहुत 
कुछ दिलचस्पी ले सकता है। बात यहद्द है कि बच्चे का स्वभाव 
लिखने की ओर स्वभावत बहुत जल्द झुक जाता है क्योंकि उसमें 
हाथ से काम करना पढ़ता है। वब्चे की काम करने की प्राकृतिक 
प्रवृत्ति प्रतिक्षण उसको कार्य में लगाये रखना चाइती दै। श्रतए्व 
लिखने में यद शक्ति अपना उद्देश्य पूरा कर लेती है। क्या कभी आपने 
एक छोटे से बच्चे को अपने बड़े भाई की कापी श्र पेंसिल पर 
कब्त्ता करते और तरह-तरह की टेढ़ी-मेढ्वी लकौरें खींचते देखा है! 


शिक्षा फे उपाय घ््३ 


बह ऐसा क्यों करता है ! कारण स्पष्ड है। उतना स्वभात्र उसकों 
शसा करने के लिए. उरुसाता है ६ 
छोटे-धु'टे बच्चों को लिखना सिखाने के लिए वर्तमान मनोविछान यद्द 
कहता है कि श्रलग-अलग अक्षरों को अ्रपैश्षा पूर्ण शब्द लिखभा 
मिखाया जाना अच्छा है। इसका कारण यह है फ्रि वह शत्रदों को 
चीज़ों ने सम्बन्धित कर लेते हैं और जिम तरह उन चीौचों में 
उनऊो दिलचस्पी झोती है उसी तरह उन शब्दों में भी । 
बढ़े बच्चें लिखने छे साधन द्वारा श्रपने विचारों को एक बढ़ी 
हद तक प्रकट कर सकते हैं। “उस समय से जब फ़ि विद्यार्थी अच्छी 
तरह अ्मभ्यस्त फे रूप में कागज़ पर अपने विचारों को व्यक्त +रने के 
योग्य द्वो जाता है श्रर्थात्‌ प्राइमरी स्कूलों की ऊँची कक्षाओं में आर 
मिठिल स्कूलों की सब कक्षाओं में लिखित कार्य स्कून के काम का 
फिशेप गुण है। कक्षा की परीक्षा की तरह उनको शिक्षा-सम्बन्ध में 
किसी पढ़ाये जाने वाले विपय की क्रिया के भांग “अभ्या8? की तरह 
समभझावा जा सकता है। लेकिन उनकी किसी हृद तक क्षरूरत दा सकती 
है। यह वात निवन्ध और बच्चे की श्रायु के लिदाज़ से विभिन्न 
दो सकती है। जैसे उनकी आवश्यकता भूमित की शिक्षा व साथ में 
अपेक्षाउत्त अधिक ! थायी रूप में होती है, इतिहास के पाठों की अपेक्षा 
कम और बड़ी आयु के बच्चे छोटी श्रायु के वच्चों की श्रपेक्षा उमकों 
भ्रधिक करेगें । लेकिन लिखित श्रम्याम से यदद न समभना चाहिये 
कि यह इस बात की एफ सद्दी-सद्दी परीक्षा है झि एक पाठ को ग्पारदद 
बारद वर्ष के बच्च ने तितना समझ लिया है और मस्तिष्क में सुरक्षित 
कर लिया है। क्योंकि सम्भवत, उसकी बहुत सी गलतियों श्रीर चटियों 
का उत्तरदायित्व उ6की अ्रज्ञानता और विचारों के भंडिपन पर इतना 
नहीं होता जितना कि लेख द्वारा श्रपने भावों को व्यक्त करने को 
योग्यता की कमी पर |”? 
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खब दम दय्यों को दस प्तःल की और आते ई जिरड़ी अ४द 
मे वद चित्र और नयशे बना यरथश्रौद थीड़ों को नौड़कोड़ करया 
नईंगई चौआ बना यर झपने भावों को प्रकट करते हैं। बह्चों 
फेरयमाद में ज्ञो शक्ति काम करती है बंद रवनाशक्त है। 
उ्के भ्रतिरिक कुछ प्राइृतिक श्रदडत्तयाँ जैसे सेल और अनुस्ग्ग 
आदि भी काम बरतें है जिनकी वजइ से बच्चे काम करने के लिए 
ब्यग्र रदते हैं । श्राधुनिफ पाल की सब शिक्षा-प्रणालियाँ बच्चों कीं 
इन प्राहतिझ शब्क्तयों श्रीर प्रवृत्तियों से लाभ उठाती है और बच्चों 
को शिक्षा ताल में इसका श्रधिक से 'ध्रधिक अवसर देती ई कि वह 
लेज़ों को श्रपने द्वा्थों में लें, उनसे सेलें, उनको बनाये दा विगाईे 
प्र इस तग्द शिक्षा प्रात करें | इस तरद उनझों नई मई चाज्ञों को 
बनाने के भी अवरर दिये जायेँ तायि, बद उनके बनाते के समय 
पंग-पग पर श्रपने ज्ञान भण्दार में वृद्धि वर | अमरीउा के प्रतिद्ध शिक्ष - 
शास्त्री प्रोफेसर जान ४7वीं ने काम्र-काज द्वारा शिक्षा का जो प्रदस्ध 
किया है उसका मनाविज्ञान भी यही है। श्रतएय एक जगह दे 
लिखते हैं-- 

“श्रगर इच्छाये घोड़े होते तो गरीब सवारी क्या बरते, लेकिन 
चूँकि वह धोड़े नहाँ हैं, चकि क्रिमी इच्छा या अभिलापा को पूरा 
करने के यह श्र्थ द्वाते हैं कि दम उसकी प्राति के लिए. काम करें शोर 
काम करने का मतलब यह है कि हम सब सुझायवर्टो गों दूर कर दें, 
सामान्य से परिचित हो जायें और सन्‍्तोप, धीरण, सलग्नता, परिभ्रम 
को काम में लाये, इसलिए उस इच्छा की पूर्ति के लिए अनुशासन 
की अर्थात्‌ श्रपनी शक्ति को व्यवस्थित ऋरने की और शान को 
बढ़ाने की ज़रूरत पढ़ती है। एक छोटे बच्चे का उदाहरण लीजिये जो 
एक डिब्बा बनाना चादता है| शझ्गर उसकी कठपना या इच्छा निवत 
है तो उसको अनुशासम न प्राप्त हो सकेगा। लेश्रिंम जब वह आती 
शक्तियों वा श्रनुमान लगाने का प्रयन करता है तो रद्द समस्या बने 


शिक्षा के उपाय पड 


जाती है। श्रपने विचार को अंक करने की, उसका एक खाफ़ा की सूरत 
में परिवर्तन करने की, ठीक तरद की लकड़ी लेने की, श्रावश्यकत्ता- 
नुसार भागों को नापने की और उसको सदह्दी रूप देने की, इच्चादि। 
फिर लकड़ी काटने के सामान की पैदारो--उसको रन्‍दे से बराबर 
करने की, रेगमाल से चिक्रमा करमे की और सब किनारों ओर कोनो 
को फ़िद करने की समस्या आ जाती है। इसी सिलमिले में ओऔजारों 
और उनको प्रयुक करने के तरीकों का क्षान आवश्यक द्वोता हे। 
आगर बच्चा अपनी प्राकृतिक शक्ति का अ्रदुमान लगा लेता है और 
बक़प उना लेता है तो श्रतुश'मन और सलस्तता सीखने, झुकाय्ों को 
दूर करने के लिए कोशिश करने और बहुत काफी ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए. काफो अवसर मिल जाते है ।"# 

इमारें प्रान्त में बुनियादी शिक्षा की इमारत भी बच्चे कौ इसी 
मनोदच्ि पर खड्टी की यई दे। बुनियादी शिक्षा में दस्तछारी को 
शिक्षा का उेन्‍्द्र बनाया गया है अर्थात्‌ हाथ से काप् करने को शिक्षा- 
अबन्ध का केन्द्र बनाकर शिक्षण-विपत को डसके चारों ओर घुमा 
दिय्रा गया है| बच्चे को इसी केन्द्रित कला की बरद्चौज़न दिलचस्पी 
से शिक्षा प्रात करना है। कारण झ्द्द है कि वह केन्द्रित कला उसके 
जीवन से सम्बन्ध रखतों है। बद उसमें कोई अ्रप्राकृतिक बात नहीं 
देखता | वद उसको सौखने के लिए स्वय ध्यग्र रहता है श्रोर उसके 
मम्ब"्ध में और जाता को सीखने से भी जी महीं चुगता । 

“हम दस्तकारी को उन प्रति दिन जीवन ४ विभिन्न दृग्टि कोणों को 
सामने रखने और शात करने के लिए प्रयोग में लाते हैं जिनमे बच्चा 
झूता है और रहेगा | प्रकृति की बढ़ी पुस्तक जो हमारे चारों ओर 
खुली हुई है, चतुरता के साथ खिखाई जाती है .. ..। वन्चों को 
यह सिखाया जाता है हि वह अपने वातावरण में बुद्धि के साथ 
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प्र शिक्षा-शासत्र 


दिलचस्पी लें | दसरतकारी (क्राफ़्ट) को बुनियाद के रूप में प्रयोग किया 
जाता है | ऐसे समस्या के रूप में जितमें बह स्वयं या उसका पवार, 
स्कूल से बाहर प्रयोगिफ रुप में जीविक्रोपाजन के साधन-स्वरूप रहता 
है दस्तकारों का महत्ता सीमा से आगे नहीं बड़ती। वल्क उतकों 
इस तरह काम में लाया जाता है कि वह जीवन की श्रावशयकताओं 
को सिखाने का अवसर दे। श्रर्वात्‌ हमारे चारों ओर निश्यप्रति 
जीयन वी वस्तुएं, रुपया-यैसा, नापनौल, शिष्टाचार, ज्ञानभणडार में 
वृद्धि और स्म्यता व मुम्दरता के प्रयोग के अवसर ले जो ऊ#ि 
स्वभावत दस्तकारी के सिलसिले में उत्पन्न होते हैं ।# 

हाथ मे काम करने मै बुनियादी दस्तफारी के श्रार्द भी बच्चे के 
विचार व्यक्त करने के सुन्दर साधन हैं। इस विधय को भी श्ाज- 
कल की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान मात है। कारण वी है 
जिसकी कि चर्चा की जा चुकी है। अनएवब अपनी इचद्जा प्रवृत्ति का 
मंतोप चित्र बनाने और विगाइने में प्रता है! “आजऊल हमारे 
स्कूलों में आर्ट के शब्दों को विस्तृत स्वरूप दे दिया गया है ओर शा 
में नक़शा श्रौर चिठ के श्र ते रेक्त पेंटिंग, म्रिद्धी का काम श्रौर दूर 
हाथ के काम सम्मिलित हैं। अ्रतएव इम आर्ट को सिफे शआ्ार्द के काम 
में नही लात वहऊ उसे एक शिक्षा-साधन के रूप में या उसके प्रति करने 
के साधन के रुप में जिसमें 'काम करने से सीखना! निद्धित ता है ।”म 

एतदर्थ शिक्षा काल में वच्चों को इस बात पर पूरा-पूध शान देने 
की अस्यस्त अप्श्यकता है कि बढ़े काम करने से, चित्र श्रौर नहशे 
बनाने से और मिट्टी से प्राश्ल ओर चौज़े' तैयार करने से पयने 
बिचारी को प्रस्ट कर सके ताकि शिक्षक उन विचारी वी जाने करें 
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बच्चों की शक्तियों का पूर्ण रूप से शान प्राम कर सके जो कि शिक्षा 
के लिए अत्यन्त ल्ाभप्रद हैं । 

प्रश्न और छत्तर -पाठ फे बोच में शिक्षक अपने विद्यार्थियों से 

प्रश्न करता है | प्रश्नों का उद्दश्य यह द्ोता हे कि उनके द्वारा शिक्षक 
झपने पाट में दर्ज के लड़कों से श्रघक से श्रधिक लाभ धराप्त करे । 
अरन थराय. तीन अवसरों पर किये जाते हैं। (१) पाठ शुरू करने 
से पहिले, (२) पाठ के बीच में और (३) पाठ समाप्त करने के बाद । 
प्रय्येक अवठर पर प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न होता हैं। पाठ शुरू 
फरने से पद्दिले शिक्षक प्रश्नों द्वारा मालूम करना चाहता हे कि 
उसके शिक्षार्थियों का पू्व-शान कितना है। बह नये पाठ के लिए 
तैयार हैं था नहीं । नये पाठ को किस तरीके से, किस सुन्दर ठग से धरारम्भ 
किया जाय कि उसको कम से कम समय में बद दिलचस्पी और ध्यान- 
पृथक मौख सके । पाठ के बीच में जो प्रश्न होते हैं वह यई पता लगाने 

' के लिए होते हैँ कि बच्चे पाठ से लाभ उठा रहे हैं या नहीं, वह 
शिक्षक की बातों पर ध्यान दे रहे हैं था नहीं और शिक्षक का परिभ्रम 
च्यूयं जा रह्य हे या उससे वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं| इसी प्रकार पाठ के 
श्रन्द मे प्रएनों का तात्पय यह है कि उनके द्वारा बच्चों का पूरा पाठ 

* दोहराया जाय ताकि उनका ज्ञान फिर से ताज़ा हो जाय | 

अच्छे प्रश्न--शिक्षक की योग्यता इसमें है कि वह श्रच्छे प्रश्न 

बच्चों से पछे। अ्रच्छे प्रश्नों की खूबियाँ यह है कि क्या श्रौर कब 
से शुरू होने वाले प्रश्नों की श्रपेक्षा क्यों श्रौर कैसे से शुरू होने बाज 
प्ररन दच्चों से पूछे जाये,। कारण यह है कि यह प्रश्न बच्चों में सोच- 

- विचार फऊरने की आदत डालते हैं। अध्यापक की यद विशेषता 
है डिबद अपने प्रश्नों दारा बच्चों की सोचने और विचारने की 
शक्ति में गति पैदा कर दे और धीरे-धीरे प्रश्नों के सद्दारे उनडे 
शान को ही काम में लाते हुए उनको अँबेरे से प्रकाश की ओर 
लाये। श्रप्यापक के प्रश्न साफ, छोटे और अ्रश्रामक हों । अर्थात्‌ ऐसे 
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| शिक्षा के उपाप ष्प्ह 
सन एक! किन्म के (5]86705 72) प्रश्नों में से है। इसी प्रकार 
चौथा प्रश्न उस प्रकार के प्रश्नों में मे है जिनको गोलमोल (770) 
प्रश्व कद सकते है। यह प्रश्न अच्छे किस्म के अश्न नहीं सममे जाते । 
उनके उत्तर या त्ती स्वव प्रश्न द्वी में छिपे हंते हैं श्ौर बच्चे अपनी 
सोचने-विचारने करी शक्ति से अधिक कास लिये बिना उनके उत्तर 
दे देते है या बब्चे प्रश्द से द्वी अध्यापक का ध्येद समर लेते हैं 
कि बह क्या उत्तर चादते है श्रौर बिना सोचे-समझे वही उत्तर दे देते 
हैं| श्मलिए अ्रव्थापफ को चादिये कि बढ ऐसे प्रश्न न पूछे | 


उत्त(- प्रश्नी फे उत्तर को ग्रदण करना या उनको दुकरा देना. 

* उनमें सुघार कर देमा या यों दी रहने देना और दूसरे अरनों को पूछना, 
इसमें भी झ्रध्यापक की योग्यता निद्धित है। एक प्रश्न का उत्तर 
अगर बिलकुल ठीक है त्तो कोई वात द्वी महीं। लेक्रिन द्वो सरऊुता 
है कि प्रश्न का उत्तर गलत दो या अधूरा | गलत प्रश्न को एकदम 
झुश्णा देना शिक्षक फे लिए. ठीक है। मगर अ्रधरे उत्तर को या ऐसे 
उचर को, जिसका कुछ भाग ठीक हों और कुछ गलत, छोड़ देना 
एक बढ़ी गलती है। श्रष्यापक को चाहिये कि और छोटे प्रश्नों 
दाग अ्रपूर्ण उत्तरों का सुधार श्रोर उत्तर के गलत भागों को सद्दी 
' करायरे। थदि शिक्षार्थी बिलकुल ही ऊद्पठाग उत्तर देता हैतो 
अध्यापक को चादिये कि वद्द न फेवल पूरी तरह से उनको अश्रस्वीकृत 
का दे बल्कि कुछ धृणा का ग्रद्शन करे जिससे विवार्थी को 
अरनी भूल का अनुभव दो। “गोलमोल और झटकलपच्चू उत्तरो 
को ने मान लेना चादिये। श्रध्यापक्र पर केलक श्ांता है यदि वह 
अनुचित रूप से टोफ़ दे या एक अनिश्चित नये वाले शिक्षार्थी के 
अधूरे उत्तर पर यह कटे कि "हाँ ठोक है”, “मै समभे गया कि 
छुम्दारा भतत्वव क्‍या हे ।” जब तक एज दियाथी साक-साफ गलत 
रत पर ने हो उमको इस बात की आजा प्राप्त है कि वह बिना 
पकिमी श्रकुश के अपना उत्तर पूरा कर सके । विद्यार्थी फो यह बात 
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भासित करा देना आवश्यक है कि दूसरे विद्यार्थी मी उनकी बातों 
को सुने! और यद्द कि पूरी कक्षा को सकेत करने को भी श्ादत डाले ! 
अध्यापक के लिए इस भामले में विशेष रूप से योग्यता की श्रावश्य- 
कता है कि बह वेतुके उत्तरों की वजद से विद्यार्थी को वास्तविक 
विपय से भठकने से वचाये ।'?# 

श्यामपट--कक्षा को पढाने में श्रच्यापकर फे लिए श्यामप्रठ का 

योग वहुत श्रावश्यक दै। अव्यापक्र को श्यामपद पर साफ़ श्रोर 

सुलेख अध्षरों द्वारा लिखने के अतिरिक्त चित्र या नरुशों में भी काकी 
अम्यास होना चाहिये | एक श्रच्छा अव्यापक श्यामप्ट के: उचित प्रयोग 
में प्रच्छा ग्रम्यात रसता है। वह पाठ के बीच में पाठ की खात-खान 
बातों को सक्षेप रूप में श्यामपट पर लिखता जाता है। यही नहीं वल्कि 
अगर वह पाठ के किसो श्रश को चित्री या सकेतों द्वारा सममझाना चाहता 
है तो दुस्‍न्त हाथ के दो-चार करने से एक ऐसा चित्र बच्चों फे सामने 
श्यामपट पर बना देता है जिसके प्रत्येक भाग में गति प्रतीत द्वोती है | 
इसी प्रकार जब वद भूगोल का पाठ पढ़ाता है तो दुरन्त पाठ के श्रनुगार 
श्यामपठ पर नकशा बना देता है श्र उसे पाठ के साथन्साय भरता 
रहता है और इस तरह बच्चों की दिलचस्पी को जाग्रत रखत। है। 
गणित के पाठ में श्यामपट विशेष प्रकार से मदत््व रखता दे जि।की 
किसी रूप में भी छोड़ा नहीं जा सकता। पाठ के पढिले श्वामपरद 
बिलकुल माफ होना चादिये, नहीं तों बच्चों का ध्यान बंद जावगा। 
श्यामपट पर जी लिपा जाय वह साफ-छुथरा ओर क्रम के साथ हा | 
इसपया ध्यान रहे कि श्रश्षर काफी बड़े दा दांकि पूरी ऊन्ना संरलवापूबक 
देख सके | गा 

चित्र और नकशा--अ्रच्छा श्रयापक्र विदार्थियों को पढ़ाने र्म 
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नकशों श्रीर चित्रों से भी बड़ी रुद्यावता लेता दै | उनसे यद्ट लाभ है वि 
एक तो बच्चों के मस्तिष्क में चौज़ों फे मद्दी प्रतिबिग्ब ( (॥9828५ ' 
और सामान्य प्रत्यव पैदा हो जाते हैं और दूमरे उनकी दिलचस्पी औः 
श्रवधान में भी जान आर जाती है। प्रायः शब्द “चित्र” से वह चित्र 
समझा जाता है जो कितावों वगैरद में दॉता है। उसका अर्थ दस 
उद्ददरण से भी लिया जाता है कि जो किती बात को समभाने के एक 
सिज्ञासले में वर्णन की जाती दे । लेकिन श्रध्यापक के लिये यद शत्रद 
विस्तृत अर्थ रखता है और बढ दर तरीका भिससे विद्यार्थी की पंच-इस्द्रियें 
को वा उसकी कल्पना शक्ति को काम में लाकर झ्िसी विपय को वर्णन 
करना या तक पर प्रकाश डालना पढ़े “नकशा ओर चित्र” जषेत्र में आता 
है। श्रतएव भूगर्भ विया (320]0&9) के अनमील नमूने, भौतिक शास्् 
के यंत्र और रसाथन और जीव-विद्या से संबंधित चीज़ों के संग्रद, श्याम- 
पट पर बनाये हुए नऊशे आदि भी चित्र और नकशों के सिलसिले मे 
गिने जाते हैं | 
विभिन्न प्रकार के चित्र निम्नलिखित मार्गों में विभक्त किये जा 
सकते ६ -. 
१-वास्तविक बस्तु, जिनमें किसी चीज़ थी कमी नही होनती। 
२-माइल या चीज्ञों के ठोस नमूने मिनमें क्रिसी न किसी बात की कमी 
रद जाती है । 
३-चित्र था फोटो जिनमें अधिक बातों की कमी रद्द जाती है। 
४--नकरशे, खाके और शकलें जिनमें और श्रधिक बातें श्रधुरी रह 
जानती है। 
श-आऊ यानी खाल्ेदार कागज की सहायता से संख्या और गिनती का 
प्रक८ करना। 
६--मौखिऊ रीति से किसी दृश्य को वर्णन करना या डंदाइरणों और 
उपमाश्रों द्वारा बच्चों के सामने चीज़ें रखता। शममें भव बातें 
बच्चों की कस्पना के श्रघीन होती हैं । 


हरे शिक्षा शरद 


“ब्रा ऊपर शिसी हुई शिक्षा एदपड़ रामधी बहयो ह। श्रापु 
दौर उनफी गार्यवा क बगुसार प्रवाग फरगा। 7ते दटेन्ड टे दच्ची 
या आग जगरण राइहस मे कपूद दो वाद पढ़ायों माय सी बह उ6- 
के चित्र और श्याम पर यभी हुई शाल से हखोंप नहीं से रेगा । ध्रत- 
झगली पशु यों बष्य| 7 गाममे लाइर दियाया जाब और निर्ततण 
दाता उनयाो उसकी गतियों, राबाषों और प्रवचियां दृत्पादि को शान 
बराया तायगा | विलुल इसी सरह भूगाल और इतिहास हे पाठ में 
मैर दर भ्रमण ( [६075074 ) दारा ज्ञान श्रात कराया जाता 
है। बह भी श्रगली चीज पी सहायता से दी शान प्रात करने की भर यी 
में है। शसफे प्रतकून उसने विश्यों डी शिक्षा में अ्रप्याग्ई माइशों, 
बित्ों और नकशों आदि की ज्ञा सद्ायता प्रात परता है उनसे दरों 
की करपना शक्ति को सहायता मिलता है? ।* 
गिभिन्न कक्षाओं के बयों फे लिए. विनिश्न प्रतार »े चित्रोंती 
प्रयोग झिया जाता है | 4िहिस्गाटस में शायद द्वी ऐसा कोई पाठ दता 
है जिसमें बच्चों को घौज़ों को धाप में लेना न पढ़े श्रीर उनकी सहायता 
से पाठ न पड़ना पढ़े | प्राइमरी यश्षाश्रों में भी बच्चे श्रमल चौज़ | 
सद्दायता से शिक्षा प्रात करते हैं। लेसिन यहाँ पर बच्चे की कटयनी- 
शक्ति को अधिततर याम में लाया जाता है। इसमे ऊँचे दर्जों में 
श्रमल चीज़ का प्रयोग श्रपेश्नाकृत कम द्वा जाता है और चित्र तमों 
न+ शे बच्चे की कल्पना-शक्ति और वैकरिपक प्रत्यक्ष शान को गठति- 
विधि मे लाते हैं ।श्रौर ऊँचे दर्ज के लड़के बेयल साझों, साधारण 
शकलो शोर धाफ के नक्शों को सट्टायता से ही श्रानी कल्पना में वह 
बातें ले आने हैं जिनको श्रन्यापफ पदाना चाइता हे । 
चित्र म शेवल किसी पाठ के पढाने में सहायक होते हैं बल्कि उनको 





+--+-+.त« 


*+ हहहुआठाम ; एनगलफ९४ ्ी॑ जितेपदककांणा, री 
णशा+, 


शिक्षा के उपाय ध्द्रे 


पूर्ण रूप से कुछ पादों के पदाने में सफलता के साथ प्रयोग किया जा 
सकता है। श्रतएव प्रायः निवन्ध ( (१७॥70086007॥ ) के पाठ में 
बच्चों के सामने केदल सित्त ही रसकर उनकी अपने बिचार व्यक्त करने 
का अवधर दिया जा झुफता है। इसी प्रकार भाषा के घरदों में सिर्फ 
चित्रों द्वारा पूरी कद्दानी पढ़ाई जा सकती है | 


चित्र दयों के सामने दर प्रडार रक्खे जायें कि उनका शौक 
भ्राधेफ से श्रधिक हो जाय | पूरी कक्षा चित्र को भली प्रकार देख सके । 
अगर कोई नकशा कक्षा फे सामने रखना है तो उतको एक उँची 
जगह पर लटफा देना चाहिये। श्रसन्न चौज्ञ को अपने द्वाथ में पड़े 
रना खराब बात है, इसलिए उसको एक ऊँची मेज़ पर कक्षा के 
भामने रख देना चादवे) बच्चों के सामने एकदम बहुत सी चोर 
रख देना भी गलत है। इससे उनके ध्यान को इघधर-उघर भटकने 
का अवसर मिल जायगा | अच्छा ता यद हैं कि सिफ एकन्श्राध चौल 
ही बच्चों के सामने लाई जाव और उसकी सहायता से मुझ्य-मुख्य बातें 
विखलाई जायें। झ्न्त मे इस बात को दोदरा देमा अ्नुपसुक्त न होगा 
कि चिच्रों की आवश्यकता उसी समय होती है जब कि कोई दिक्‍्य्त 
सामने झाती है। इस प्रकार मौग्विक वन को प्राय चित्रों को 
गदायता से ज्ञोर देने की श्रावश्यतता प्रतीत हती है। क्रिसी फूल के 
खड़े ऊे चित्र से बच्चे उसी समय सतोप प्राप्त करेंगे शव कि उनकों एक 
कठिन समस्या सुलझाने की आवश्यकता प्रतीत डोंगी । यह याद 
सतना ज़रूरी है कि स्थय चित्र और प्रयाग कोई महत्ता मद्दी रखते ई 

« बल्कि उनझ्ा उद्दे श्य बहुत ऊँचा है । 

हम अध्यापक को यह भी फिर से बता द कि चित्र के प्रयोग के 
यह अ्य महीं ह कि मोखक वर्णन फो विव्कुल ही समाप्त कर दिया 
जाय। स्कूल का कोई भी साधारण चित्र एक रेगिस्तान या घास के 
मैदान ( फ्री ) के दृश्य का सहो चित्र नहीं खींच सकते । 


६४ शिक्षा-शाम्त्र 


पाठ्य-पुस्तक पदुना--एक श्रौर चीज़ जिससे श्रध्यापक अपने पाठ 
में ग़द्यायता लेता है पाद्य-पुस्तक ("8६४ 300८) पटुन! है। पुस्तक 
पढने के प्रयोग में श्रध्यापक को बहुत चदुरता से काम लेना चाहिये। 
बह समय जब ऊ्रि श्रध्यापक हर बच्चे को श्रलंग-श्वलग अपने पास 
बुलाकर उसकों पुस्तक का पाठ देता था श्रव समाप्त हो चुडा है। 
उसके बजाय श्रव ऐसा समय है जब कि अ्रध्यापक पूरी कक्षा को 
एक साथ पढाता है | पहले समय में बच्चा पाठ याद करता या 
और अ्यध्यापक मुनता था; मगर श्रव अ्रध्यापफ को पाठ याद करना 
पड़ता है और बच्चे को सुनाना पड़ता है । अच्छे श्रध्यापक की विशेषता 
यह है कि वह स्थय पुस्तक पढ़ने का आश्रित न द्वों बटिक पुछ्तऊ 
को अपने श्रधीन बना ले | श्रध्यापक का काम यह है कि वह जो कुउ 
बच्चों को पढ़ाता है उसमे स्वय दक्ष हों। आजकल शिक्षा का हॉरेट- 
कीण यह है कि जहाँ तक हो सके: बच्चा हिताव पढ़ाने से वंचित रखा 
जाय। आगर उसको किताबों की श्रावश्यकता हों तो बह एक ही 
किताव में लकीर का फौर न॑ बन जाय बल्कि उसको इस तरह 
दीक्षा दी जाय कि बह विभिन्न पुस्तकों से एक ही विषय के बारेमें 
शान प्राप्त कर सके | उसको इतनी योग्यता दो कि वह अ्रन्धाधुंध पुत्र 
के प्रत्येक शब्द को विलकुल सही न भान ले बल्कि उसको पढ़ते €मय 
अपनी कौतूहल-शक्ति के अ्रनुसार हर वात पर दृष्टि स्पिर रक्से । 
यही कारण दे कि हमारे प्रान्द में जो नया पाठ्य विपय तैयार हुआ 
है उसमे मातृभाषा और अद्जरेजी भाषा में एक साथ ऋई-कई पुछाक 
पास्य-विपय में ध्रचलित करने के लिए. कदम उठाया गया दे। इंतया 
तात्पयं यही है कि वियार्थी केवल एक द्वी पुस्तक पर सम्तोप नंकरे 
बल्कि वद कई पुस्तकें पढ़ने की छुमता उत्पन्न करे। इसका यह श्रथ 
नहीं हे कि सब ब््यों को उनकी आ्रायु और योग्यता का विना लिहाज 
किये पुस्तकें पड़ने से वचित कर दिया जाय वहिक उने को श्राउ 
झोर योग्यतातुभार उन्हें पुस्तक पट़ने के लिए सौंपी जायें ध्रौर 


शिन्ा के उशय हर 


इमी के अनुसार उनसे झ्राशा की जाय हि बह इन पुस्तकों को काम 
में लाये | 
पख्व-पुलक की विशेषतायें -पदने फी पुस्तकों का चुनाव 
करने में शिक्षा-बिमाग बहुत सावधानी से काम लेता है। श्रतएव 
साधाएग अध्यापक पुस्तकों फे चुनाव करने और उनेडे गुगों ओर 
अरटेयोंको माजूम करने के मिलसिले में शनभिज्ञ द्वोते है । यह काम शिक्षा- 
विभाग का है कि घद व्यच्डी-अज दी पुस्तक या तो स्वय शिक्षा-शा स्त्रियों से 
लिखवाये और उनको स्पय अपने श्रधिक्तार से अपनी देखरेख में 
छुपवाये, जैसा कि वर्तमान काल में हमारे प्रान्त ने बुनियादी शिक्षा फे 
निलखिले में हिन्दी-उद' की बेसिक रीडर और हिसाद की करितावे कला- 
विदों से लिखदा फर छुपवाई हैं, या दूसरे शिक्षा-शात्ियों की लिखी हुई 
पुस्तकों पर बिना पश्षयात और निस्दाथ भावना से विचार करे और 
अगर उचित समझे तो स्वीकृति दें। तात्पग्र यद्द कि पुस्तकों की 
शटियों व विशेषताओं पर विचार करना वास्तव में शिक्षा बिभाग़ का 
झाम दे | फिर भी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अच्डी और 
चुरी पुस्तक का निर्णय कर सके | उमझे लिए यद्द जानना श्रावश्यक 
हैक विभाग की चुनी हुई पुम्तकों में कौन-कौन सी विशेष्रतायें 
डोनी चाहिये। पुप्तक की पहली विशेषदां यह ई कि यह जिस 
झायु घौर कशा के लिए हो उनके अनुसार मोटे या कम मौदे 
भ्र्तरों में ब्च्छे कागन पर साफसाफ छुपी हो। मज़बुत जिदद हो। 
भाषा ऐसी हो हि बिना कठिनाई के विद्यार्थी की समझे में श्र जाय । 
उसमें ऐसे चित्र हों मिनका सम्बन्ध मनोंविशान से हो और जो विद्यार्यी 
की दिलचस्पियों में जृद्धि कर सर्क | इसके शतिरिक्त विशान और 
भूगोल की पुस्तकों में इस वात से बचने का प्रयत्ष किया गया दे कि 
" दर वात वब्दों कों सीधे बता दो जाय। उन पुस्तकी में प्रश्न 
और प्रयोग इत्यादि द्वार ( जहाँ सम्मद हो सके ) ऐसे अवसर 
अचुर मात्रा में द्ोना छावश्यक हैं जिनमें विद्यार्थी श्रपनी मानसिक 


दे] शिशा शा व 
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शाचियां व याम मे ला सके, सोच-दियार बर रार॑, ब्ीर 
फरणाम प९ पर्दुच रफ़ । 

जैसा कि पर्णन या जा गुरा हे ये ८ए मुर्दर परठानुरड 
स्यय॑ एप ऐसे श्र्यावा थी हैसपत नहीं रसातीं जो सब वा एड 
दम बच्चा फ सामने उाल दे | यद एस पय-य्दर्रिका है मो विदार्मियां 
पो घौर धार ह॥्रय ठोत पहुँचाने में तदायता देती है । 

एक अच्छी पुरताड़ में बच्चों को मागहिक झओऔर डान की बोसदा 
को ध्यान पा पा पर रसा जाता है । एक वाठ एे अल में विचारों को 
उमारनगे बाले अ्रब्छु प्रश्न भी हू ते हैं जिनगे विद्यार्थियाँ में सोच गिर 
करने का ख्रादद के अलावा दिताव को प्यासपूरक पाने और स्ममे 
की जिज्ञांगा भी उत्पन्त द्वांती ६। 

लिगित कॉम--ब्चों से लिसने का प्राम लेना भी श्रष्यापझ हो 
विशेषताओ। की मान परीक्षा है। एक अच्छा अ्रध्यायर बरने विद्य- 
थियों से जो लि कार्य कराता है उससे मे शेपल विदार्थी को 
य!रयता या अनुमान दो समता ई बल्कि स्वय उसकी योग्यता बी 
भी अनुमान हो जाता है । शुरू में ब्चों को अपने हाथ की गतिवेधि 
पर अधिकार नहीं हांता | वह हाथ दिलाने और लिएने फे लिए. स्यप् 
थ्रवश्य रहने हैं मगर उनझे लिखने में बढ भाशि-भोदी शक्ल ४ शरद 
दो सफते हे या फिर श्रादमी, पेड़ श्रौर चिट्नियों ये चित्र | इसी कारगए से 
नरमरी श्लोर किंडरगार्टन स्कूल! में बयो के हाथ मे कलम, दावादे 
और क़ागज़ नही दिया जाता, वल्कि बच्चा चाऊ या सर्रिया मिंदी की 
भद्यायता से जमीन पर या श्यामप्ट पर लिखने का अम्पात करता है 
या उसे तज्ती यास्लेट दे दी जाती है मिस पर वह अपनी सानर्निक 
भावनाओं को व्यक्त करने का अभ्यास करता है। वच्चा जब बहांहाँ 
जाता है तो बद अपने हाथ और बाद की गतिविधि पर बहुत कु निवतय 
प्रामत रर लेता है | अतण्व तब वह तझती और स्तेट ये अतिरिक्त 
काणज़ पर भी किसने का अवस्यात उ>रता है। झन्‍्दापक के लिए बई 


हे 
च-> 
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बहुत आवश्यक वात है कि बह देखें कि बचा क्रिंस चीज पर लिखता 
है, क्या लिखता है और कैसे लिखता है। उसका यह भी कचतव्य है 
कि बह बच्चों की लिखाबड को पग-पग पर देखता रे, उनमें मुधार 
' ऊरता रहे और इस तरइ उन्नति की ओर अ्ग्रतर करे । 
शुरू में बच्चे को काप्री पर लिखाने में श्रध्यापक को विशेष रूर 
से परिश्रम करने की आवश्यकता है। कापी को ठीक तरह सामने 
सपना, लिखने में सद्दी बैठने का तरीका अपनाना, कलम को ठीक 
पड़ना, कलम की नोक को सावधानी के साथ दावात में छालना 
, पाड़ि स्थाही आवश्यकता से श्रधिक मे श्राये और फिर कापी पर 6फाई 
हे लिखना, यद्द सब बाते व्धों फो सिखाने की ग्रावश्यकता है । इमारे 
यहँ चोटे-छोट बच्चे लिखने में अपने हाथ की उगलियों को स्याही 
से भर लेते हूं जिसका परिणाम यह होता दे कि उनके मुँह में, कपड़ों 
में, कापी और किताबों मे रोशनाई लग जाती है। इसके अतिरिक्त 
कैक्म में रोशनाई श्रधिक थ्रा जाने से बच्चे बार बार कलम को 
मिटकने की आवश्यकता प्रवीद करने हैं, ताकि रोशनाई कम हो 
जाग | इस आदत ,से कमरे का फश शरीर मेज्ञ-कर्सी श्रादि रोशनाई 
भर जाती हैं और चारों और गन्दगी दो जाती है। अध्यापक का 
अन्य यह होना चाहिये कि बद छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे ताकि 
बच्चे लेखन-कला में सफलता प्राप्त कर सके | 
बच्चों को गशित के अतिरिक्त और दूसरे विषयों में लिखने की 
आवरयकता कम पड़ती है। गणित के प्रश्न इल करने में बच्चों को 
/ दें सिखलान! चाहिये कि बह श्रंक किस तरद लिखते हैं| प्रश्म के 
, में उसकी विभिन्न श्रेणियाँ (8:98) किस प्रकार लिखें ताकि 
पूप् इल एक सुच्यवस्थित और क्रम से सामने श्रा जाय | कथा काम 
(00१) को कहाँ लिखे ओर कैसे इत्यादि | यद सब बाते 
अध्यापक के लिए घ्याम देने के लिए श्रावश्यक हैं। 
*» पाद के बीच में शगर अध्यापक यह आवश्यक सममता है कि 
| 


क 
3 


] 
हब 


ध्र शिक्षा-शास्त्र 


विद्यार्थी श्रपनी क्रापियों पर पाठ की कुछ मुख्य-मुख्य 
जायें त्तो आवश्यकता इस बात की ई कि श्रव्यापक्र थी 
के बाद रुकत जाय वाकि विद्यार्थी का लियने का श्रवसर 
श्यामपट पर भी अन्यापक बही बातें लिख सकता है जो : 
लिपाना चाहता है वादि बच्चे उननों सही-सद्दी श्र नि 
लिख सके । खातकर छोटी कक्षाओं में श्यामप्ट से नकल 
जहूरी हैं । हां ऊँचे दर्जो' में वियार्थी अपनी बुद्धि और 
पर अधिक भरोसा कर सकता है | 

अध्यापक को रस बात पर भी ध्यान देने की थ्र 
कि विद्यार्थी कापियों पर उतना डी लिखे जितना वह सम 
सरलता पूरक सही किया जा सकता है। श्रगर पूरी क 
लिखितकाय किया हैं कि अध्यापक अपने अवकाश के 
मन लगाकर तहीं नहीं कर सकता तो इतना काम देनों 
अध्यापक जो कुछ सही कर॑ वह ठीक हो, दालने के र 
वर्ना उसका उद्देश्य निरयंक हो जायगा ) अ्रच्छा तो यह है 
पक्र सब विद्यार्थियों की यापी में ही ६र प्रकार की २ 
करता रहें | और फिर उनको सामूहिक रूप से कक्षा के साम' 
स्पय विद्यार्यी की सहापता से रुड्टी करे। इस तरद्द विय 
गलवियों को अच्छी तरह समझ जायेंगे ओर अध्यापक 
लाभ उठायेगे। 

पर्यीक्ञाये--वत्य॑ की शिक्षा के विषय में अन्यापक 
से परीक्षाओं से भी जिससों अ्ग्नेनी में ((7958 ६08( 
सहायता ले सऊता है। यह परीक्षायें उन बढ़ी पर्ोक्षाश्रं रे 
मित होती हैं छो कि साल के बीच याअ्रन्त में ली छ 
जिनऊे लिए बढ़ी-बड़ी तैयारियाँ करनी पड़ती है अर्थात्‌ 
उन परोक्षाद्ं से है जो दर भदहोँने अध्यापक बच्चों की योरवता 
डनकीं भानसिक शक्ति को ग्रतिशील करने के लिए 


शिक्षा के उपाय हद 


“यान पाठ की श्रौर लगाने के काम में लाते हैं। उन परीक्षाश्रों मे 
इम बातों का ध्यान रक़्सा जाता ई--१. वड़ी परीक्षाओं का भव दूर 
हो । २. जहाँ तक द्वो सझे कम से फम दों। ३, पहले से विद्यार्थी 
को सूचमा न हो झ्रि अमुक दिन परीक्षा होगी। ४, प्रश्न ऐसे हों जो 
शब्यापक की शिक्षा रे प्रत्येक दृ७्यकोश पर आधारित दो ४. कुछ 
प्रश्न करने या न करने में विद्यार्थी फी दचि पर न छोड़ दिये जाँय । 
श्र्थाद्‌ उनमें चुनने को गजाइश कस से कम दो । श्रगर यूद्ष्म दृष्टि मे 
प्रत्येफ इश्िकोण को ध्यानपूषक देखा जाय तो ज्ञात होगा हिं जब हर 
उम्र पढ़िंत परीक्षाओं को इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए. साधन बनाम 
चाहते हैं कि उनके द्वारा अध्यापक अपनी शिक्षा को अधिक से अधिव 
प्रभावशाली बना सके, तो आवश्यकता दन्‍्दी बातों की है कि झिनय 
ऊपर उन्‍्लेख हे । 

समनन्‍्वय--पाठ के बीच में एक और विशेष बात पर ध्यान देन 
अध्यापक के लिए बहुद श्रावश्यक है। अध्यापक किसी विषम को ओी 
दूसरे विपयों से बिलकुल अलग न पढ़ाये बल्कि उसके लिए ये 
आवश्यक है कि वह एक बिपय को दूसरे दिपय के सिलमिले में पढाये 
अर्थात्‌ बद अपने पा के बीच में से ऐसी-ऐसी बातें निझाले जिससे उ 
विपय का सम्बन्ध दूसरे पिषयों से बना रहे । अग्नेजी में इसको (00 
ग्रश8४४०७) कहते हैं। इम उसकी विपय को समन्‍्यय कह सकते हैं 
शुरू में दच्चे का पूर्व शान एक दूसरे से सम्बन्ध रसने वाली बातों क 
एक भणडार होता है । लेकिन वद् जब बड़ा होता है और मिवमपूर्य 
शिक्षा प्राप्त करता ऐ तो उसको ज्ञान की विभिन्न शाखायें एक दस 
से अलग अलग दिखाई देने लगठी हूँ | अध्यापफ को चादिये कि व 
ज्ञान की इन विभिन्न शाखाओं को एक दूमरे से सम्बम्धित करे | ए. 
का दूसरे से सम्बन्ध प्रकट करके और वजाय इर विरय को बिल 
अलग पढ़ाने के एक दूमरे से धम्बन्धित करके पढ़ाये; जैसे इतिदाः 
के पाठ में इतिद्वाउ से भूगोल का सम्बन्ध स्पष्ट है। बिना भौगोलि 


है०* किनुप्का रस 


शाह के हतिफवत के 2९१ कजबुओ (बटन ईफक 7? पर] [ 
दड्हर है ज्टुज आर >> [व है. हजरच ए ढोटत३१ है हि र४९। 
बुत हर इत्र जिक्र है । फंड इज डिआइुक ३४९ ढकड १९ 
हहर है। ४7:2६ च # ८60 ड़ ३ ह कीौडलज ले ७३०३ | 
पृढ तर सटे ल्‍ड हुतते जे + बे #६2२७ हा कार ऑपिरे | ह// 
बदारी फूल इस लद आवक जा हज है। बटर फका अब 
बरट्रीर (९३46 द। अप ३ एड २४१ है शतर हब कित4' ॥ी ए»7 
#१५ गट.' बाप ३४ है द4९५ 4 कर पटक वियके #छी कि 75 
दृएाक धार यो दह पे ऋत्२ हें ऋ॥़ ही अुध7'रौ 7४ । 
हाएवपृत्ट दिउ है । 

दिए! के इग्य पाद- छा इश्दतल दहपवादर हो आइजडर 
वर + दे है, &77 #« ९ ॥ दो ओ कु+ ऋ ० हर “7 एस ह्दारी 
की बची का दें! ऋषज्ाड है व लिलो दए हे तर ऋतपर है 
बच को लगी हो। द्रकारबप हे पइइ के बाद के विधा ई 
विस्च गएश बलत है। हद दलित नाप हजार है कुक ई 
एुइ (हा रेड थी हु' हर नुहते को. बहु कुचू खान लक है। 
एमए उन दिल! पपत्री दा दिश्तुर इह्टज महू इ7ते | इजहार धपाएर 
+३९ं एूनके शान कर हिचा। 6७3 आ। 


प्रर्न 
१--दरशों का शराशान दानों । पिन बहाने में द्ररनों ९ प्ौज 


शे 
सा पानवाप्त दे पाठ के दोव में थोदोंपोह़ी देश बाई 
प्ररन क्यों छावावर होल ८ 
२३-एक अच्छे दएंस को कपा दिशेपताएं दोती £ ? 
३-इतिदाग के पाठ में नाथ्यहष्श का बया मदरव है ? 
४-पाठ के थीय में रापन को कया मद्ता टै  एश शस्त्र दियर 
से क्या ऋ्रधिद लाभप्रद ट्वाता है ! 
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ध्ू--एक अध्यापक कौन-कौन से विभिन्न- प्रश्न पूछ सकता है ! 
उदाहरणों द्वारा सममाहये ? 

६--मलत उत्तरों पर विशेष रूप से अध्यापक को क्यों ध्यान 
देना चांदिये ९ 

७--निम्नलिखित प्रश्नों से जो उत्तर मिले वह प्रश्नो के आगे लिखे 
हुए हैं । संक्षेप भे बताइये कि उनके उत्तरो फो आप किस 
प्रकार ठीक करेंगों 
प्रश्न--एक शज्ञ में किनने फुट द्वोने हैं ? 
उत्तर--छत्तीस । 
प्रश्न-वपों कैसे होती है ९ 
उत्तर--क्योंकि बादल पानी बरसात़े हैं । 
प्रश्न--जब हम सास लेते हैं तो हवा फहाँ जाती है ? 
उत्तर--पेट में । 
प्रश्न--शाम को सूरज इथ जाता है तो कहाँ चला जाता है * 
उत्तर--जमीन के नीचे। 

८-शिक्षार्थियों को प्रश्नपूछने म्ें उत्सादित करना क्यों आव 
श्यक है । क्‍या उन प्रश्नों के उत्तर अध्यापक एकदम सीध- 
सीधे दे दे ! कारण बताइये । 

६-बच्चो से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको घनामे मे आप किन- 
किन यातों का घ्यान रक्खेंगे ? 

१०--निम्नलिखित शिक्षा उपायों पर सक्षिप्त नोंद सकारण 
लिखिये :-- 
(१) व्याख्या-- 
(२) श्याभपट का प्रयोग-- 
(३) पाठ समझाने में चित्रों का प्रयोग-- 
(४) विद्यार्थी के लिखित कार्य की जाँच-- 


है॥ ० /+'+ 


है? ॥ के (कान के पड डिआहुक (पक एशडत ?ह वात | हद 
हुदरा कै छाप २ जज है आकर ह४०ए बॉी,ब ८ हैं ॥ २०१7 
बुत आओ इतर गेंद है । 7 ६ वह ॥िकशुक आफ आचइ इृतता 
हू है । हद किलर आर ए डि।ड हृ६? वौड ३ म #ार>व 5 | 
हिट पट ह॥ दत्त जे + १४ /४ वुक है? यहजर छत | (४४ 
बुरी कस [ली लत १ देश बह दैची कै। अुवरी पड शाद 
77 व दाव्डटती हा थो। ढ़ रद रची है धर हो शिपिर' «१ १५% 
हैप्प् 77. 37३ रेंज हैं डराए हिंए दा च विद है ४ दिवर ८5 
बूटी के बाबत देह है कार है छीत बची इजिएशी हटा श्र 
इ्रत्दपू्र रिय! है । 

ए' हे बाह्य चकयए- छड हृघवल छपाई बी अप शा 
दरंच पे है ३77 हज के दरिक इ व छोप एय "हू के दपाती 
की घचष का कया ऋषरई है हवन दे के हद आनइग | 7 
खून हो लटटूघॉटी और धारददरा धतइद के प्री के पिफर मे 
दिल्नन 0₹त्तर 4स7 है । 7४५३ शव दर होजतर मे खुछ मे 
दूइ 7३, कह ४ हु" #च चुषत मो बदरुर कुप खडे है आइका /छ। 
है# एन टिपएा इरुजों दा दर दत्षय आह बा है | दकतार दप्पारंद 


६ पते आाजो कर रिघार इ! #$ ! हैं । 


प्र्न 

१--वरों वो अधाह बातों के! वरियिल बहाने सें दरनों को शौज 
गा यान धाम है है पाठ ढे बोक में थोह़ोंधीही देर दाद 
मश्न पर्दों आपरयह होने है 

इ--एक अर दर्णन वी कया विरोपतायें होती हैं ? 

३-इतिद्वास के धांठ में नाट्यहण! का कया मदस्व टै ? 

पाठ फे घीघ में शपल को कया गाता है १ तह शत दित्र 
से क्यों फ्रधिष लामप्रद द्वोती है ? 


शिक्षा के उपाय १०१ 


प--एक अध्यापक कौन-कौन से विभिन्न- प्रश्न पूछ सकता-है 
उदाहरणों दवाएं सममाइये 


६--गलत उत्तरों पर विशेष रूप से अध्यापक को क्‍यों ध्यान 


दैना चाहिये ? 

७ऊ--निम्नलिखित प्रश्नों से जो उत्तर मिले वह प्रश्नों के आगे लिग्वे 
हुए है। सक्षेप में खताइये कि उनके उत्तरों को आप किस 
प्रकार ठीक करेंगे? 
प्रश्न-एक गज़ में कितने फुट द्वोने हैं | 
उत्तर---छुत्तीस । 
प्रश्न--वपो कैसे होती है 
उत्तर--क्योंकि घादल पानी बस्साते हैं । 
प्रश्न--जब हम सांस लेते हैँ तो हवा फहाँ जाती है ? 
उत्तर--पेट मे । 
प्रशन--शाम को सूरज इय जाता है तो कहाँ चला जाता है ? 
घत्तर--ज्मीन के नीचे | 


८४-शिक्षार्थिया को प्रश्न पूछने में उत्साहित करना क्यों आव 
श्यक है ? क्‍या उन प्रश्नो के उत्तर अध्यापक एकद्म सीधे- 
सीधे दे दे ! कारण बताइये । 
६--घच्चों से जो प्रश्न पूछे जाते दँ उनको बनामे में आप किन- 
किन बातो का ध्यान रक्खेंगे ! , 
१०--निम्नलिखित शिक्षा उपायों पर सक्षिप्त नोट सकारश 
लिखिये :-- 
(१) ब्याज्या-- 
(२) श्यामपट का प्रयोग-- 
(३) पाठ सममाने में चित्रों का प्रयोग-- 
(४) चिद्यार्थी के लिखित कार्य की ज्ाँच-- 


कऋ भय ४75 करू की कि ऑ८५- घू 


१०९ शिद्दा शाए। 


-शकत्ा के कार्यो गे-द्ादरण चोट वर्यात की कया श्ा4- 
श्यकता £ ? 

११--पाठ पढ़ाने में प्रर्तों की क्या गहला 2 / उद्ाद्ृस्गा दर- 
रमगायये कि ध्ध्यापक को कच्चा में हिस सदद एे अरत 
पृष्ठ॒म घादिये | [नर्मल] 

१३--स्फूल में पुझालय का होता क्यों श्यावश्यक है ? पुर्त- 
कालय फा उचित प्रयोग किस तरद किया जा समता :ै ! 
उदाहूरग देफर समकोाड्ये कि मि.टल स्कून के पुस्तकालय 
में दिस प्रकार की शिवायें दोनी घादिये ? [नामंल] 

१४-समझाइये कि ध्यारया से पढ़िले वर्णन को बर्यों रखना 
चादियें ) श्राप किस स्थान पर व्यास्या को काम में 
लायेगे ? [सी० दी०] 

१४--उन शिक्षण उपायों श्रौर सामान को जिन्हे श्राप में शिक्टा 
के सिलसिले में प्रयोग किया हो बुध विस्तार के साथ वर्शन 
फीलिये श्रौर उनकी मदृत्ता का रेत वर्णन कीजियें। 
(सौ० टौ०] 

१६--किसी दो पर सकज्षिप्त नोट लिसिये। 
(१) शिक्षा शिक्षण में रेडियो । 
(३) पाठो में स्थानीय इतिहास की जगह | 

« (३) विज्ञान में लेबारेद्री का काम । [सी० द्वी०] 

१३--भूगोल फी शिक्षा मे यात्रा और सैर (750प्रःह००७) की 
भद्दत्ता पर विवेचना कीजिये | [सी० दी०] है 

१८--शिक्षा-शिक्षण की मदत्ता साफ्साफ भालम कीजिये 
अपने पाठ के बीच में ध्यापने जो उपाय अयोग किये हीं 
उनमे से कोई दो चुन कर के उनकी महृत्ता का श्र 
मान कीजिये | 


शिक्षा के उपाय १०३ 


२६६--“पक श्रध्यापक का चतुरता और योग्यता का रपप्टीकरण 
किसी हृद तक इस बात से होता है कि वह उत्तरों से किस 
तरह पेश आते हैँ? ऊपर लिखित बात पर वियेचना कीजिर 
ओर 'छपने प्रयोगों के आधार पर उदाहरण दीनिये। 

२०-दोरटे बच्चों के साथ भूयोल के कार्मो में (९) ऐक्रिटर 
(3.७१78), भाडल बनाना (माइलिंग) फो कौन सा स्थान 
प्राप्त है ? [एल टी०] 

२१--भूगोल के पढ़ने मे आप निम्नलिखित का क्या प्रयोग फरेगे ( 
(१) पोस्टर ( बढ़े-बड्ढे विज्ञापन), 
(३) दै लक समाचार पन्न, 
(३) एकन्न किये हुए चिंत्र। 


अध्याय ८ 


पर्यो फी शिक्षा फी नई रीतियाँ 


(१) किंदरगाटन 
किंडरगाठन क्‍या है (- सिदरंगारन कैरश एम शिश्ताप्रयाती 
जो फ्रोयल फे मरिष्क की उपज है चौर हिगझों टीडश्टीईढ दौर 

सफल दीति से चलाने पर बच्चों थी मारी भलाई और उन्नत का 
अपलमग्ध है। यह एफ नई शिक्षाय्रयाली है; एक नई शिप्तायदति है। 
जिशसे सेल कूद फे दारा शिक्षा हो से ग्रोर बयें छा रात श्रतुरु्स्ण 
और किया को पाम में लाया जा सके; अर्थात्‌ यह तरीड़ा केवर् 
शिक्षा प्राप्ति में मद्गावऊ द्वोता है । 

विड्ण्गार्टन एक विशेष देंगे का स्कूल है या यों कना चाहिये हि 
बंद एक विशेष प्रकार का बच्चों का खूल हे | मगर वाल में वह 
बच्चो के स्कूल श्रीर पाठशाला फे बोच की एक लड़ी जो दोनों ये मुएंय- 
मुज्य भागों पर निर्भर होती है। बच्चों का प्राइृतिक सहरात उनका 
बह पलना हे जद्दों उनकी सुशी श्रौर मनोरंजन के सामान) स्ववन्‍्तता, 
सद्यानुभूति दर प्रेम द्वारा जाणत होते हैं श्रौर विना इन बातों फे 
का उन्नति पाकर पूर्ण ध्यक्ति बनना एक कठिन समस्या हैं। श्तएवं उन्ध 
गुणों और विशेत्ताशं का पाठशाला में मौजूद होना बहुत श्रावरतत 
है ताकि सइज़ रूप मे उसका विह्यास दो सके | “बच्चा उसी समय शिक्षा 
अददण कर सकता है जब कि उसकी पाठशाला उसका पलना भी हो 
और शिक्षाणएह भी और घर सी और विश्ववियालय भी | किंडस्गाटन 
में घर और स्कूल के इसी सम्बन्ध को जीड़ने का प्रयज्ञ किया गया है | 

क्डिरंगाटन के लाभ--इस शिक्षा-प्रणाली के लाभ शिक्षा £ 


बच्चों की शिक्षा की नई रॉतियाँ १०५४५ 


प्रत्येक दृश्कोयण में निहित हैं | सबसे पहिले मानसिक्र लाभ लीजिये। 
किंडरगाट न से बच्चे क्री प्राकृतिक प्रदत्ति को विकसित होने का अबसर 
प्रिलता है। बच्चे में सोच-विचार करने और मिरीक्षणं की शक्ति उत्पन्न 
हो जातो है । इसके अलावा बच्चे इस नियम से शिक्षा प्राप्त करने मे 
आनन्द का अनुभव करते हैं। किडरगाटम द्वारा शिक्षा देने से बच्चे 
को शारीरिक लाभ यद्द पहुँचता है कि खेलों के द्वारा उसको अपने दाथ- 
पाँव हिलाने का काफो श्रवसर मिलता है। बच्चा काम करने के लिए, 
बेचैन रहता है| उमकी यह वेचैनी खेलों से पूरी होती दे । उसके शरीर 
का प्रययेक श्रग श्पना काम करता है और उन्नति करता है। इनके 
अ्रत्तिरिक्त इस शिक्षण पद्धात के शाम का श्रावॉरिक दृष्टिकोंय भी ह। 
सेल से बच्चा बहुत सी काम की बातें सीखता हे; जैसे सफाई, क्रम, 
दग, सचाई, श्राश्ञापालन, काम से प्रेम इत्यादि विशेयतायें उसमें 
विकसित हो जातो हैं श्रोर बच्चा धुरं भले की पहिचान भी करने 
लगता है | 

क्रीपेल के उपदहार--फ्रीवल ने सात उपद्दार बनाये थे लेकिन 
उसके बाद उन उपहारों मे काफ़ी दृद्धि हो चुकी है, उनऊी मद्दत्ता से 
कोई शन्‍्कार नहीं कर सकता है। इन उपद्ारों के बनाने में जो सिद्धान्त 
सामने रखकर बनाया गया है यह यद्द हे कि बचा विभिन्न चीजों को द्वाथ 
में छे, उनक्ों देसे माले, उनसे खेले और सुन्दर शिक्षा प्राप्त करे । इन 
उपदारों में रबड़ की गेंदें, लकड़ी का बेलन, क्यूव ( वर्गाकार ) और 
आवताकार श्रौर दूसरी शझलो के ठोस टुकड़े होते दें। इन सवका लाभ 
वही है जिसकी चर्चा की जा चुकी है अर्थात्‌ खेलने से अपनी मानसिक 
शक्ति को विऊसित करना और शिक्षा प्राप्त करना। इन उपदारों के 
अतिरिद् अब किंडरगावन में और वहुत से खेल बच्चों को दिये जाते 
हैं| बच्चे कागज काटतें हैं, ड्राइग का काम करते ई, सौते पिरोते हैं, 
कागज भोइते हैं, दफ़्ती का छाम करते हैं और बहुत से कामों में लगे 
रहते है| इन सब कार्यों का छिद्धान्त केवल यही है कि बच्चे की 


ता मी 3 मा ली 
कमा हज शत ३०७क३+ जराताी,क्‍02आ8 ७-७ ७क+-+६००५३०० है. 


रा 
१०६ शिक्षा-शाम्र 


भ्राकृतिक प्रवृत्त को बिकसित होने का ख़बसर देना और ऐसे कामों में 
लगाना जिनमें उसे दिलचस्पी हो । 


(२) मैडम सान्टस्पोरी की शिक्षा पद्धति 


मैडम मान्व्स्योरी को वतंमान काल के शिक्षा-शात्नियों में एक 
उच्च स्थान प्राप्त हे । बह इटली की रहने चाली भी । शुरू में उन्होंने 
डाक्टररों की शिक्षा प्राम की ओर इस सिलसिले में बच्चो के स्वास्थ्य के 
विषय में चिशेष रूप में ज्ञान प्राप्त किया। दमके बाद उन्होंने अपता 
ध्यान ऐसे बच्चों को ओर आक्पित किया जिनमें कोई न कोई त्रुटि शे। 
धीरे घौरे वह बच्चों की शिक्षा को ओर आकृष हुई । उनका विश्वास 
है कि बयों को शिक्षा देने झ लिए हम जितना भी द्वाल बच्चों के विपय 
में साल्ूम कर अच्छा है। उन्दोंने मनोविज्ञान का भली प्रफौार मनन 
किया और विशेष रूप से उस शान के उस भाग का गदरा निरीक्षण 
किया जो कि बच्चों की मनोजृत्ति के ृश्टिकरोण से सम्बिन्धित है। श्रतत में 
उन्होंने ससार के सामने अपनी शिक्षाअयाली रक्ती, जिसको अ्रसाधारण 
रूप से सफलता प्रात हुई । 
इस प्रणाली के सिद्धान्त--मैडम माम्टस्पोरी की -शिक्षाअणाली, 
किंदरगार्टन की शिक्षा-प्रणाली से मिलनी-जुलती मालूम होती है श्रौर 
सत्य तो यह ह कि दोनों का सिद्धान्त एक ही है “बच्चों को खेल दाग 
शिक्षा देना” । लेकिन यदि सूक्ष्म दृर्टि से देखा जाय ती दोनों में एक 
विशेत्र श्रन्तर दिखाई देगा और सम्भवतः अ्रन्तर यही दे कि किंडजादने 
को मम्टस्थीरी वाले “बयों के घर” के मुझबिले में पीछे डाल 
दिया है। 
मान्थस्योरी की शिक्षाअणाली बचों की पच इन्द्रियों को विदा 
देने पर जोर डालती है) वच्चे को इख्दियों को इस वही 
व्यवस्थित करने की आवश्यकता दे कि वया स्वतस्तवापूर्रक फीस 
में लगा रदे श्रौर अपने मस्तिष्ठ और शरीर का विकास करें! डार्कदर 
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माज्टरपोरी का कहना है कि “हम इन्द्रियों को व्यवस्यित करने वाले 
कामों से बच्चे को इस थोग्य बना सकते हैं कि यह चीजों में पद्दिचाम 
कर सके और उनको क्रम से रख सके”? अर्थात्‌ छोटे छोटे मानसिक 
ब्याथा्मों के द्वारा वह ऊँची मानसिक शक्तियों को काम में लाते का 
अवरर देती है। उनकी शिक्षाअणाली की दूसरी विशेयता यह दे कि 
बह बच्चे की फल्पना-शक्ति पर जोर देती है| बच्चे की प्रवृत्ति में यद्द 
बात पाई जाती है कि उसकी कल्पना उद्ान भरती रदे। मैहम 
मास्टस्यौरी कइती हैं कि मदसुबक जो चीन देखता है वम देखता ई 
लेकिन बचा चीज को देखकर उसका सद्दी रूप नहीं समभता। 
इसका परिणाम थई द्ोता ईफि बच्चे के मस्तिष्क में चीजों का 
गनत रूप विकास पा लेता दे। स्पष्ट हे कि दम उसको किसी तरह 
भी उचित नहीं ठटइ्रा सकतें। इसलिए श्रावश्यक्ता इस चात की दे 
कि बच्चे की कष्पना-शक्ति सही रूप में काम में लाई जाय। बचा 
अम्ली चीज़ों को देखे, उनको द्वाथ में ले और अपने निरीक्षण से 
परिणाम नितक्राले | 
सांदस्योरी के सोेस--इन समस्याश्रों को सामने रखते हुए मैडम 
मान्टस्यारी ने अपने खेल आ्राविषकृत किये। उन खेलों फे उद्देश्य बताये 
जा चुके हैं। उन खेलों में से कुछ लकड़ी के ठोस बेलन, ठोस आयता- 
कार टुउ डे, कगाकरार शत्यादि होते है. जिनसे बह तरइ-मरंद को शस्ते 
बनाकर चौज्नों की, छोटाई-बड़ाई और उनके श्रायतन इत्यादि 
का शिक्षा प्रात्त करते हैं | इसके अतिरिक्त श्रपमी इन्द्रियों को शिक्षित 
करते हैं और शारीरिक उन्नति करते हैं। दिसाव सौखने के लिए 
उनको एक खास खेत दिया जाता है, जिसमें दस छुड़ियाँ द्वोती हैं । 
सबसे लम्बी छुड़ एक मौटर लम्बी होती है और सबसे छोटी एक 
इसीमीटर | प्रत्येक ६४ पर एक एक डेसीमीटर की दूरी पर लाल 
था नीले रग से चिन्ह चने इंति हैं| जब सव छड़े' एक दूसरे के पास 
पाप रक्‍्ली जाती हैं तो उनके ऊपर के चिद्द एक दूमरे से मिल जाते 
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है, सब छूटियों का हज दिया जाग है और इध्था उन डगाजुट। 
एस है, रस शरद 4 राबगे लम्बी दरुफु है बाद जुर्म हरी है 
रबसी जाये थ्रौर उस मद उससे दो टी | उन छड़ी के गाव सबने: 
यपा एफ से इस एप दिठी शीला है और उसे म्लतप्य मैं 
यांग यैढ जाती है कि एक थी के दस भाग ढैमे रियर था सडते। 
धीर गए कि उन दग मांग! मे से एक मांग या श्र क्यों है ब्रा 
पद दश+ऋलम से परिचित दा जाता दहै। है 

दरस्‍य-्यकि की गयरथा के लिए भी बा से सेत् हीते हैं, | 
रेशमी पते के यहा मे दुक; बच्चों को दे दिए जाते है; हर ठग 
का रग भिप्त होगा हे, ययी नदी बस्क रग भी इस्डे वा तेत ईने हैं। 
बच्चे इन रगा को देखने हैं दयौद उनका किलो रिशोय छा से चुनते हैं। 
श्रीर इस तरह से उनके मह्तिष्क में विभिन्न गगो ये सम्बन्ध में विचार 
इवेशा फे लिए सुगभित हो जाने ई। 

इनके अतिरिक बच्चों को ग्रौर बहुत से ऐसे सेत दिये बाते है 
कि जिससे वह श्रपनी सद्यायता बाप करना सौ । बच्चे प्राय, अरे 
पदमने, बटन लगाने बगैरद फे विपय ये श्रपने से बड़ों ये श्राभित हे 
जाते हूँ । लेपिन डाकटर मान्‍्टम्योरी की शिक्षा प्रशाली में उनको मद रंव 
बातें सिपाई जाती हैं। सान्टस्योरी की रिक्षापगाली के प्येय का पद 
दावा ई कि मान्टस्योर। बच्चे दूमरे बच्चों को श्रपेशा शोम श्ररने कप 
उतार शक्‍ते ई और पहन सकते हू । है 

किंडरगा्टन और मांटस्योरों शिक्षा-प्रशाली--वाद्य द॒प्दि में 
इईम यहद्द कद सफते हूं जि दोनों प्रशालियाँ एज-सी हैं या कि सान्ट 
स्पोत्त ने फ्रीवेल की शिक्षा-प्रणात्ञी में झुद्ध सुधार किये हैं और बप | 
यद्द ज्िसी रूप में ठीक है, लेकिन विलकूल सही महीं। दोनों प्रणा- 
लियों के सिद्धान्त एक ही हैं लेकिन पिर भी दोनों में वध अन्तर है। 
सवसे बड़ा भ्रत्तर यह है कि क्िडरगार्टव में बच्चों को स्पहस्त्रवा मं । 
शिक्षक एक ही पाठ कुल कक्षा को पढाता है। अगर बच्चों के हाथ मे 


बच्चों की शिक्षा की नई रीतियाँ श्न्ह्‌ 


कोई उपहार है तो शिक्षक भव बच्चों का एक ही सा निर्देश करेगा । 
जैसे बच्चों को पहिले उपद्ार स्वरूप गेंद देते हुए अध्यापक कहता 


ञ 


छोटे बच्चो आओ चैठो, 

गेंद को लेकर द्वाथ में देग्वो। 

लाल नरंगी पीली पीली, 

कुछ दें. हरी कुछ नीली नीली ॥ 
इम तरह से एक के वाद एक गेंदे' शव बच्चों के दवाथ में जाती हैं । 
इसमें कोई सम्देह नहीं फ्रि बच्चे स्वतन्त्र रहते हैं। लेकिन फिर भी 
अध्यापक उनको निर्देश करता है और सब बच्चे सामूहिक रूप मे 
काम करते हैं। दूसरे शररों में क्रिडरगाटन से बच्चे अध्यापक के निब- 
त्रण में रहते है | घद श्रपनी राय के बहुत कम मालिक होते हैं । 
उनका व्यक्तित्व बहुत ऋम काम करता है। अगर क्रिडरगार्टन के किसी 
पाठ में अध्यापक किसी थाने वाले श्रतिथि से बात-चीन करने लगे 
तो पूरी कक्छा में खलबली मच जायगी। बच्चे शोर करने लगेंगे। 
इसका कारण यदी है कि बह अध्यापक की सद्दायता के इच्छुक होत 
हैं | इसके ध्रतिकल मान्टस्योरी के बच्चे सही माने में स्वतन्त हैं। वह्द 
अपनी सम्मति के मालिक हैं। उनकों आ्रवश्यक्रीय निरदेशन दिया 
जादा है। मगर वह बहुत कम होता है | बच्चे स्वयं खेल उठाकर लात 
हैं, स्ययं बो जी में आता है करते हैं और इर तरह से उनका व्यक्तित्व 
स्थिर रहता है | अगर मान्टरपोरी के दर्ज में कोई श्रध्यापक से आकर 
बात करने लगता है ते बच्चों में वेचेनी नहीं होने पाती और बढ 

उठी तन्मयता और लगन के साथ काम में लगे रहते हैं। 
मान्ट्स्थीरी के खेलों में एक वात और है| यह खेल पंच-इन्द्रियों 
की शिक्षा के लिए फ्रीवेल वे खेलों से अधिक सुन्दर हैं। फ्रीवेल के 
, चेल उसके ध्यानावस्थित समइंडिं की दशाओं से प्रभावित होते ईं। 
यह दर खेल्न में दैश्वर भक्ति को पाता है | सबसे पहिले दच्चों को दाथ 


नर 


श्श्र शिक्षा शात्र 


इकट्ठा हो गये और वह सब आधर्यान्वित होकर उसऊी शोर देखो रहे। 
उममें से दो तीन बच्चों ने उत्साह में भरकर कॉपते हुए मुभमें कहा“ 
“हमें मी चाक दो, दम भी लिख सकते हैं? और सत्य है कि उन्होंने 
भी विभिन्न शब्द लिखना शुरू कर दिये। जैसे--भामा, दातजात, 
पापा । 

उन बच्चों में से क्रिसी ने भी श्राज तक अपने हाथ में चाक वी 
श्रौर कोई लिखने की चीज नहीं ली थी। यह पटला अवसर या हि 
उन्होंने कोई पूरा शब्द अ्रपने हाथ से लिखा था ! विज्ुकुल इसी तरह 
जिम तरद्द बच्चे बोलते हुए पूरा शब्द एकदम मुँद्द से निकालते है। 

भ्रव तो बच्चे सुशी से फूले न समातते ये। बह दर जगदद लियते रिसे 
थे। मैने देखा कि वच्चे श्यामपट फे पास सड़े हुए हैं श्रीर उत्त पर 
लिख रहे दे । बच्चों फे पीछे दूसरे बच्चे कुर्ती पर खड़े होकर आपने ब्ागे 
बाले बच्चों फे शिर से ऊपर लिख रहे ये । कुछ बब्चे दरदाजों फे डिवगी 
पर लिखने की कोशिश फर रदे ये । मतलव यह कि उने दिनों हम शोग 
चारों तरफ कुछ न कुछ लिएा हुआ देखते थे। इमको मावत हु 
कि घर पर भी बच्चे लिखने में तन्‍्मय रहते हैं। कुछ माताधश्रों नेतों 
यद किया हि चीजों को बच्चे के लिसने से बचाने के लिए श्रपने ग्षों 
को काग़ज़ और पेन्सिल दे दिया।” 

श्रन्त में मैडम मान्टस्योरी लिखती हैं “फोई व्यक्ति भी एवं पड़ना 
की महत्ता से इन्कार नहीं कर सकता कि वच्चे को सिखाने है विश 
और उसको शिक्षा देने फे लिए यही प्राकृतिक रीति है।” 

श्रपनी पुस्तक के इस श्रष्याय फे अ्रन्त में मद पौँय य् फे दग्पे 
के हाथ का लिया हु नमूना देती हैँ । ग्यौर असल बात यह है हि 
एमारे यहाँ के स्पूलों के सात दर्ष फे बग्ये भी उतना श्रन्या गए लिस 
सकते । 

गणित सिखाने के लिए मैडम मान्टस्योरी गे जो पेत बनाये 
उनका डिस्तृत बर्णय यद्दा विस्तार बढ़ जाने फे भय से नहीं दि ्जो 


' उन 
जल आ न्चर 
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सकता। संक्षेप में यह निवेदन है कि गिनती सिखाने के लिए उसने 
लकड़ी के फ्रमो में तागे द्वारा गोलियाँ लगाई | इस तरह इसके 
अतिरिक्त जतने और बहुत सी गोलियों फे खेल बनाये जिससे बच्चे न 
केयल ग्रिनती दी सरलतापूर्वफ सीख सके वर्कि पद्ाड़े भी बिना कसी 
कठिनता के सरलतापूर्वक याद कर सर्द | 

इगके अतिरिक्त ब्याकरण जैसे शुष्क विपयों के सिखाने के लिए. 
मैडम मान्थ्स्योती ने अलग खेल आाविष्कृव किये *ं। भूगोल शोर 
इतिदास की भी शिक्षा देने फे लिए उसने प्रवन्ध किया | मतलब क्रोई 
मी दिपय क्‍यों न दो, जिसकी शिक्षा बच्चे के लिए श्रावश्यक दे, उसके 
वियय में उसने ऐसे खेल बनाये कि बच्चे उनका खेनें और सीखें | 


(३) जान डेदी की शिक्षा-प्रणाली 


जानडिवी--जानडेवी अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा-शात्री आधु- 
निऊु काल के शिक्षा-शात्रियों में एक मदस्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुके 
हैं। बह अमेरिका की रियासत बारमाउन्य के करवे वरलिगटम में सन्‌ 
१८५६ ६० में पैदा हुए भे । अपने प्रारम्मिक काल में बह श्रमरीका फी 
तीन बड़ी यूनीवर्सिटियों के प्रोफेशर रहे | सन्‌ १६०४ ३६० में शिक्षा के 
'डाक्थर थे उन्होंने शिक्रागो में पटक नए ढग पर प्रयोगी स्कूल स्थापित 
किया; उसमें उर्हें असाधारण सफलता प्राप्त हुई। दो साल तक बह 
पैकिंग ( चीन) में तक-शाखत्र-विभाग की ओफेसरी के पद पर रहे | इगान 
बालो ने श्री उनको आपने शिक्षा्नवभाश को नये एिरे से दालने के 
लिये निमत्रित किया । आज कल वद कोलम्विया यूनीवर्शियी की सेवा कर 
रहे हैं और ससार के बढ़े-वड़े शिक्षा-श/स्त्रियों में उनकी प्रतिष्ठा सबसे 
अधिक दे | 

शिखा संसार में उनकी सदसे बड़ी सेवा यह ह कि उन्होंने मे 
केबल बतमान शिक्षा पद्रति के विरोध मे श्रावान उठाई बल्कि उन्होंने 


असार को दिखा दिया कि इस शिता-पद्धति के अपनाने से बच्चे अच्छी ४ 
द् 
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दिशा परत बर गहने हैं। ऐसी शिक्षा जो उमशें जोरन फरोषरिन 
चारम्थ तोों में से गुतरने में ऋष्शी रोते मे सहारा रे सरे | 


स्यव्सायिक प्रान्ति--इसरे पूर्ं हि दम प्रेफेशर इशे हे 
शिक्षा-पताएं क तोटग्ोणु एरए तह र९, इश्डा होगा हि एृंश 77 
सकल पनेयी बी यों अरे जो शम्द देशों में रस प६ 
छाए है बाद परमाश में ब्राई। धटाररी और उप्रौगरों एप्प में 
नरैनई मरना! के हा देकार में औौर दिज्षन फो दशा उत्तरोध्तर हर 
हा । मे सार $ नारा पड, सामाजिक, सरग्यापों णोदनां में ०३९६४ 
इक र छा 7दा। मशनां फे शायित्यार से पहने होरेएओे गाए 
में अत धो तारग को भारत रा चर हाए मे 
में बनावी पयो। 357 बाधा कप बुम्श घा। उाहा शोधरा 

। उरदा गायों पा था, पए दिन सर ढाम गाथा । 70ऐं से 
बष्द इस / 6: रा बाय छोर दती-गु्ों भौवा हे त "४! 
कर दे पे । ६. ४ राव बाज या. झगी पर पर बन इटप 
घर, ल्‍ ४ ४०८ ते हू थबां, हिदएँ खाक थे हाट! है| 
ध। | घर 04 २८ द्ाप में ६४ था। दशाड़ारी की ]प४ ४११ 
बाद रराम रह बारे दशय में कम इतना बीर धार कय १777 । 
बड़ बहू कायधान (ये तो दो परे झभयदते ही अष्पर इायथ $८ 
कार मदती 6१ गाव $! झाजदो जिवए_्प शाम द्रा सो। 
शारव हू लाजत प्र एच (लि 3] ॥ ९7 मच वा रद ढर ।१४५४१ 
९ रह चे भ्रटार ३ हा! व इद' कप | जा रखते धो ३१ 
को धताई बाद! ३7 (इन वह भी थी 6 इगर अधा $ 


६ 
मी ॥१ २* ४ ':(' बचत कौ है '। बच ४ एक हृटाय 


जॉीॉ४यघपह + 5 हद मशतन ह#ऋ 77 बुच इदई के हाई! 
दि की ही, 2 गड़ २! शा; पु ! बा |: 
5 ४ हब 5 ९ भें हुई इवारीक 7 
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फे इच्छुक ये और माथ ही साप यह भी चाहते थे जि बच्चे वर्तमान 
शिक्षा के प्रऊाश से भो सलाभ उठायें [ 
डवी ओर शिक्षा--योरुप की अपेक्षा अमेरिका में यद शोर 
श्रधिक था । डेवी से पढले, हल, पारकर, थार्मडाइक इत्यादि ने बच्चों 
को उचित ढंग पर शिक्षा देने को समस्या पर बहुत सोच विचार किया 
शा। उदी ने भी इस समस्या को आपने ध्वाथ में लिया | उसके विचारों 
के अ्रतुतार प्रत्येक वर्ग के जीवम के लिए शिक्षा आवश्यक है। उतता 
विचार है कि शिक्षा में कुछु न कुचु थ्रान्मीवता अवश्य होती है| जिस 
प्रकार एक परिवार के जीवन में कुछ बात पीढी दर पीढ़ी चली श्राती 
है जी केवल उसी परिवार के व्यक्तियों में विशेष रूप में पाई जाती है । 
उसी प्रड/र शिक्षा का प्रभाव भो जादेयो में पीटी दर पीढी पाया 
जाता है | आ्रावश्यकता इस वात की है कि इन शिक्षा ऊे प्रभावों को 
मुन्दर दंग से प्रयोग किया जाय । अयी शिक्षा के दो तंथैके मानते 
हैं। पहला अपने वातावरण के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, दूसरा 
किसी पाठशाला के दाए | वातावरण के द्वारा शिक्षा प्रा्ध करने का 
यह श्रम है कि बचा अपने आस-पास अपने बड़ों को काम करते 
देखता है और उनऊी बात सीख लेता है। इस रीति से शिक्षा 
प्राचीन समय मे द्वोती थी। प्राचीन समय में न स्कूल थे, न पढ़ने की 
जगह पी, न कालेज थे । राज्य बच्चों की शिक्षा का उत्तरदादी न था $ 
बच्चे अपने बढ़ी को काम करते देखते थे। उनके स्वभाव शोर चलन 
से परिचित होते थे | घद्द भी श्रधिऊतर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते 
ये। वही काम करते थे । वैसी हो दग्ादत डालते थे। ग्राजइझ॒ल मी 
चबातादण के द्वारा शिक्षा दी जाती है | बच की प्रारम्भिक जीवन में 
शिक्षा बातावरण छे द्वारा प्रवोंग में आती है। म्कल में प्रवेश पाने से 
पहले बच्चा अपने घर पर बहुत सी वाते' सौल लेता है और यह वात 
वही द्ोती हैं जो उसके घर पर घटित द्वोती हैं। 
बच्चे का चालाघरश--वातावरण से शिक्षा प्राप्त करने कप संव 
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से बड़ा लाभ यद है कि बच्चे की व्यवस्था, सुचाझ रूप से हो जावो 
है। बच्चा शुरू से ही घर के काम में लग जाता है, बह श्रपने माता- 
पिता को काम में सद्ायता देता है! श्रपने बाप दादा के पेशे से छोटी 
श्रायु में ही परिचित हो जाता है और समभने लगता है कि जीवन 
क्या है | और जीवन की समस्याश्रों का सामना करने के लिए न 
किन गुणों की आवश्यकता पट़ती है । मतलब यह कि श्रपतरा जीवन 
एक सफल रीति से व्यतीव करने के लिए वद शुरू से शी ऐसी शिक्षा 
अददण करता है जो न केबल दस्तकारी होती है बल्कि जो उसकी 
गुशयियों को हर सम्भव रीति से सुलभा देती है। 
स्कूल--बच्चे को शिक्षा देने का दूसरा साधन स्कूल है । स्कूल 
से बच्चा बहुत सी बाते' सीखता है। ऐसी बातें जो बह घर पर नहीं सीज़ 
सकता है। डेवी का विचार है कि स्कूल का उद्देश्य यह होना चाहयि 
कि वह बच्चे को उसकी घरेलू या वातावरण की शिक्षा केंतम्स्‍स्व 
में श्रौर शिक्षा दे । वच्चा घर पर बहुत सी बातें सीख चुका है| उसे 
योग्य माता-पिता उसको बातों बातों में बहुत सी बातें वता चुद है। 
प्राय, विधयों पर बाद विवाद हो चुका है। बच्चे ने प्राय वादों पर 
अपने विचारों को व्यक्त किया है श्रौर उसके माता-पिता ने तमय 
समय पर उनको सुधारा है | इसके अतिरिक्त बह घर फे कामों में 
भाग ले चुका है और इस तरीके से परिश्रम, साइस, सलमता, सन्‍्दोंग, 
इत्यादि गुणों से भज चुका है; तातपय यद्द कि घर पर वेद काफी शिक्षा 
प्रांत कर चुका है | अब श्रावश्यकता दस वात की है कि इस शिक्षा 
को घर के ज्षेत्र से बाहर किस तरह प्रचलित रक्‍्ख़ा जा सकता है। 
यहाँ पर स्कूल की श्राव श्यक्ता झा पढ़ती है | स्कूल में बच्चे की पर 
की शिक्षा को काम में लाने की श्रावश्यक्ता है। जो बातें बच्चे ने 
घर पर सीखी हैं उमको एक क्रम में और नियम के साथ व्यवस्थित 
करने के लिए स्कूल की शिक्षा आवश्यक दै। इसफे श्रतिरिक्त धर के 
शिक्षा घर की परिस्थित पर ही अवलमग्बित है और यद बन्चे की 
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उच्तति के लिए श्रपूर्ण दै । स्कूल में इस वात का ध्यान रक्‍्साजाता 
है कि बच्चा घर की शिक्षा फे श्रतिरिक्त अपने जीदन को सृफल बनाने 
के लिए अपने चारों ओर की दुनिरयाँ से भी शाम प्राम करे । 
आजइल का स्कूल--जाजकल स्कूल के विषय में दृष्टिकोण 
ही दूसरा है । स्कूल में वच्चा जाता हे और शिक्षा अदण करता है । 
उसकी श्रायु का मुमहरी मौका रुकृत में व्यतीत हो जाता है। बह 
वि्ञावें पढ़ता है, पाठ याद करता है; लेकिन उससे चुछ लाभ नहीं 
होता । स्कूल की शिक्षा में और बातावरण की शिक्षा में सम्बन्ध दी 
नहीं रहता । वच्चा अपने धर पर बुछु सीसता है, स्कूल भें ऊतकों 
दूमरी बातें पढाई जाती हैं; इसका परिणाम यह होता है कि स्कूल श्रौर घर 
के दौच भें एक बहुत बड़ी सवाई पड़ी है। इमारे न्कूलों में बच्चों को 
एफ ही समय में एक ही पा पढ़ाया जाता है। चादे बच्चा उसमें 
दिलचस्पी ले या न ले । इस तरीके से बच्चे का व्यक्तित्व बहुत कप्त 
विकमित होता है | ऐसा मालूम दाता है कि वद बिलकुल ठस चीज़ हे 
ओर उसके चाएों और स्कूल की समस्‍यायें विछो हुई ई । 
डबी का सिद्धान्त--हेबी साहव कहते है कि इमको अपना 
स्कूल वदल देना घादिये। स्कूद में बच्चे वो देवियत सूरज जैसी 
होनी चाहिये, जिधके चारों श्रोर प्र॑योगिक कार्य चक्कर लगाने हैं । 
स्कूल और धर में एक सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये। जो बच्चा 
अपने घारों शोर देखता दे वही वह स्केशे में देखे। इसलिए हमकों 
चाहिये कि अपना पाठ्य विषय इस तरद चुनें कि स्कूल की शिक्षा में 
और घर की शिक्षा में कोई भी अ्रन्तर न रहे | बहूचा सकुलों को 
अपने घर की तरह देखे । वद्दाँ उसको वहीं बातें दिखाई दें जो घर 
पर दियाई देती हैं| अन्तर मेवल इतमा हो कि रकूल की बातें एक 
नियम के साथ और प्रवन्ध के रूप में दो 
डेवी को शिक्षण प्रणाल्री फे सिद्धान्त--इस सिद्धान्त को 
पूरा करने के लिए ढेदी अपना पाठ्य विषय बताते हैं| उनके पाठ्य 
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के सिद्धान्त बढ़ी हैं जिनका वर्शन किया जा चुका है; ब्योत्‌ १. 
ऐसे प्रयोगिक कार्यों के द्वारा शिक्षा देना जो वह अपने 
बरण में द्वीते देखते हैं। २. यह प्रयोगिक शिक्षा वच्चो का इकट्ठा 
बरने में प्रात करना । ३. पाठ्य विषय ऐसा निधोरित करना 
बच्चे को भावी जीवन में सफ़लता पूबंक अस्तित्व रखने में 
सहायफ दो | 

डइवी का “काम कांज”--टेवी साइब का विचार है कि 
को प्रयोगिक शिक्षा दी जाय | इसलिए वह अपने “क्राम काज” (( 
प्र78४४079) को स्कूलों में प्रचलित करने की सम्मति देते हैं। श्र 
क्ता है कि काम-काज की व्याख्या की जाय। काम-कोज से यह 
लव नहीं है कि बच्चे को कोई काम करने को दिया जाये #ि 
फसाद करने के वजाय उसमें लगा रदे बल्कि उससे मतलब यह 
बच्चा स्कूल में ऐसे काम करे जो यद श्रपने वातावरण में, स् 
बाहर द्वीते देखना है | प्रश्न यद उत्पन्न द्वोता है कि जब बचे 
दस्तकारी की शिक्षा ही देनी है और वह भी ऐसी शिक्षा जो 
सहवास से प्राप्त दो सकती है तो क्या श्रावश्यकता है हि उसकी 
दी में मरती फ्रिया जाय | किसी दस्तकारी प्राठशाला या 
श्रध्यापक को सौंप दिया जाय और वहाँ पर बचा कार्मे सीखे | 
साहब कद्दते हैं कि उसके काम काज और व्यवसायिक पे 
श्रन्तर है | व्यापार के पेशे में केवल व्यापारिक चीजों फो 
होता है और बस | लेकिन उसके काम काज मे पेबल चौज़ें ब 
मिखाते हैं वल्फि उनका उद्देश्य विशेष प्रकार से यद्द हांता है > 
मस्तिष्क की शिक्षा और काम करने बी जिशासा में एक र 
स्थायित रक़खे | व्यतायिक पेरे में बुद्धि को बहुत कम आवर 
पढ़ती है, जो कुछ भी काम किया जाता है सशीन को दरइ 
मोच समके; लेडिन स्कूल के काम फाज इस प्रकार उिये जापे 
दर पग प्ग पर सोचा समझा जाता है। विचार श्ौर !मनन 
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जाता है । घधा अयते शान भएडार में फद्धि करता रे और पूर शान फा 
प्रयोग मो करता रहे | 
देयो के काम फाज का सनौवैशनिक दृष्टिकोण भी है। उतके 
सम्बन्ध में हम यू विवेचना फरेंगे कि डगी के वियार मंसनोविशान 
के सम्बन्ध पें स्या हैं ; प्रानीन समय में यद सोचा जाता था हि बचा 
ऋपनी शक्तियों फे द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन हेची साइब कइते 
हूं कि नहीं। बच्या स्वयं फाम करने फे बाद शिक्षा प्रात फरता है | उस 
का विचार ई कि बल्च ऐ मस्तिष्क पर उसके पास पड़ोस झा प्रमाय 
अवइप होता है। एस कला मक प्रभाव का विकरित बरने के लिए 
ब्रादश्यक है कि दघ्चे के वातावारण से ज्ॉम 'डठायां जाय | उससे 
ऐसे काम कराये जाँय जो वह यार में संसार में दोते देखता है। 
इमके अतिरिक्त एफ बात और भी है | प्रानीन समय फे श्यापक 
बहद की शक्तियों को शिक्षत करने थे लिए प्र्ृति-निरूपण के 
निलसेले में बड़ा प्रयश्ञ करने ये | प्रत्येह्व बात फो भ्यान पूरक 
देसने पे लिए हर समस्या पर सोच विचार करने ऐे लिए वह वधों 
को निरैश्षण कराते थे | घटनाशों वा कारण बताते थे और परिणाम 
याद कराते ये; लेफिंग सप्ट हैं ह इस तरोके से अमली उद्ंश्य सृत 
हो जाता था। सब शिता पेंवक्त मिर का दद बनकर रह जाती थी-- 
ध्ोर बद बच्चे को उसके प्रयांगिक जीवन में विनउुल सहायता न 
देती थीं, इसके प्रतिकूल इवो खाहव खपने काम फाज फे द्वारा बच्चों 
को अबमर देते हैं कि हर बात को स्वयं देखे', स्वय्य उस पर विचार 
करें और स्ययं परेणाम नियालें । जहाँ कहीं आ्रापश्यस्ता हों, अ्रभ्या- 
पक की सहायता ले में | इम तरद प्रयोगिक कार्य के साथ-साथ अ्रपने 
मरितिष्क की सी ट्रेनिंग करने हूँ | इस प्रणालो से डेयी का पाठ्य विषय 
विचकुल बमान काल के मनीविशान के सिदधान्तों के अनुसार दे । 
ठदाशरण के रूप में कस्पना कीजिये कि एक उच्चे को लकड़ी 
का एक दोटा सा बाक्स बनाया है। श्वगर चंद बिना सौचे सममे 
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बढ़ई के मूल लड़के की भाति काम शुरू कर देता है तो ऐैती 
दशा में वद शिक्षा से बिलकुल दूर रहता है; लेकिन जब बह यत्देक 
बात के लिए सोचता है और प्रत्येक विचार को प्रयोगिक स्वरा 
देगा चाहता है ती यथार्थ में वह शिक्षा प्राप्त करता है। सब से पहले 
वह सस्दूक का खाका बनायेगा, उचित 'लक़ड़ी पतनद करेगा। फिर 
लकड़ी पर रन्दा करेगा और दूसरे औजारों का प्रयोग करेगा श्रौर 
उनका प्रयोग सौ लेगा। इसके अतिरिक्त वह इसी सिलश्लि में 
सैकड़ों वातों को स्वयं सोचेगा और करेंगा। उसको कठिनाइयों की 
सामना करना पड़ेगा और प्रयोग से, सोच विचार से उर्न पर श्भिकारे 
प्रात करना द्वोग़ा कि इस तरह उसको अवसर मिले कि बढ़ अपनी 
मानसिक शक्तियों को व्यवहार में लाये और उसी के साथ साथ ब्रपर्ना 
काम करता रहे। 
डेदी का सकूल- पाठ्य विषय में श्रपने काम कॉज सम्मितित 
करके टेथी ने स्कूल का रूप भी बिलकुल बदल दिया हैं। शव वक 
स्कूल से मतलब ऐसे साधन से था जी बच्चों को पुस्तक पढ़ा सह | उन 
का शिक्षा दे सफे। इस शिक्षा में और बच्चों फे परात-पढ़ोत हैं 
निरीक्षण और प्रयोग में बहुत कम सम्वन्ध था । देवी आजकल के स्लो 
को एक साके की सद्दायता से समझाते हैं। बह कहते हैं कि बतेमान 
स्कूल भिन्न-भिन्न मांगों में बेंटा हुआ है श्रौर इन तमाम भागों में 
कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। दाईस्फूल की शिक्षा तो हिसी इ4 तर 
बचा एक ही सिलसिले मैं प्राप्त करत! है, मगर इसके बाद तो वालेज 
में प्रवेश करता है या कोई दरतकारी सौखता है या नॉमल रत 
लिए कोशिशें करता है। मतलव यदद कि वह जो भी शान प्रीत करती 
है उस शान में और अ्स्प शान में कोई सम्बन्ध नहीं रहता । सी लए 
एक पाठशाला की रिक्षा दूगरी पाठशाला की शिद्वा से विशवुर्द 
मिन्न द्वावी ६। एक जगह कुद्द सिखाया जाता है और दूगरों जरए 
युब श्रौर एस दूसरे की शिक्षा में कोई सम्बन्ध नहीं दोता है । 
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रैड्ो शादश एप नदे शिष्ठण पीटर दिएप की दागइज टाशते है 
जिखस से का रू दिलवृभ परिदजर हों जारी है। र४४। विशपूत 
पर ने के श्गा पर्शँ धागामर है। हसूद में इतना बता देगा छायरप्रद 
है ६ इग नये खूल मे दिग्िह्त प्रडार झोरिसा पा एफ दुसरे 
से मम्बन्थ सदा दर $ाने का! प्रदत्न डिया गधों हैं वड़ि एक रक्षा 
दृएे में शिल्यूल मप्र न हैं। पिच तब शिक्षाद्रो में एकसा और 
रद्दौग हो | 


(४) प्रोजेक्ट मैचेश (7070+ गल्ताएते। 

मई शएिफानउदात पणे परश्ण इझमेरिका में दाषय्र दिस्ेट्रक 
(97. हैधाऊा्चटो0 ने रम्‌ ९६९८ ६० में झ्राइप्द्त क्रो पी। 
पुत्त हमर मे शेपर चार तद 20में बगुप मे सुधार हद भृपे हैं; ऐैकिन 
मुस्य कुपप (द्धाम) बद्दी "दें. हा रब पएल लि यम थे । डॉक्टर 
किम्देट्रिव में प्राजेगट' को प्ररेणारा इस प्रड्रार को घचौ--/पा् एसा 
टददरर मे दग्पू् का 2 मम लगा कर हिया जाय शोर जा स्मपती 
बातारिग्प में शेता ६ै। शराचा मतलब गइ हुधा शशि द्िध्याों हे 
शायादाणछु थे ६६ फार किया जाता ६ छीर उस काम को बह शपथ 
शिशा के द्रदय के लिए कभी मुम्म उश्श्य रा दृष्टि पे सामने बी 
हुए पर हो इस शिक्षण तदात ऋो हम प्रोडक्ट प्रणाली यह सझत 
हैं| हापटर िव्पेट्रेक ए शब्दों दाशा परमावा मे शिक्षा-शा ग्प्रयों 
ने बहुत कुद्ठ मुष'र फिये। श्रतएप शाब प्रोजेस्ट' से अप यह सरुमके 
जाते ई कि एक ऐसा बाप जिससे कोई समर और उम्पं उसके 
प्रार लेक बतादरण में पूरा दिया जाय। इृठका संगश्व भी लगमा 
गद्दी हे जिसकी चर्चा ऊार ह्रीजा चुश है धर्पाद प्रतिदिव जीवस 
में कोई बात वस्च फे सामने रखना झओीर बच्चे को मनोपेशानिः 
मिद्धान्तों से उस एमररा थी इस करने को झ्रार आइप्ट करना। 
बक्‍्क एक व्योरेबार फायक्रमाइली बनाकर धौरेन्धीरे पूरा हक 
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मिकशवा लेगा | देगरे शद्द में दम यद कद सकते हैं झि इस शिक्षण 
पद्॑ति में विद्यार्गीं ऐसे काम में श्रधिक से श्रधिद्न लगा रहे जिरमें 
कोई उद्देश्य निद्वित हो। यह शॉम दीदिक या मानक ही सकतीं 
है था यंत्र फो बनाने श्रौर विगाडने का | यद्द भी हो सकता है कि वह 
शारीरिक बव्यामाम की समस्या हों या कोई स्ययशायिक समरया | मतलत 
कोई काम बच्चे की सौपि दिया जाता है जियो कि बद एड निर्रेचत 
समय फे खन्‍्दर समामत करता है। थादे बढ समय एक दिन का हीं या 
एक हफ़्ते या एफ माह या एक वय को । इस निर्धारित समय के अन्दर 
अ्रन्दर इसी समस्या को इस तरह'पूरा किया जाता दे हि उसके 
सम्बन्ध में सव शिक्षण पाठ्य विपय की शिक्षा पूरी हवा जाती हैं। 

मप्रत्येफक श्रव्यापक ने प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यच रूप में शिक्षा वात में 
चार पड़ाव देखे है। जब उसकों कोई पाठ पढाना होता है जो कोई 
विशेष उद्देश्य के लिए द्वोदा दे ता बढ कम या श्रधिक विस्तार के साध 
साका तैयार करता दे | इसे खाक के श्रनुसार कार्य करता है श्रौर फिर 
परिणाम को "रखथा है या जाँचता है। प्रोजेक्ट पद्धति के द्वारा शिक्षा 
की विशेषता यह है कि बजाय इसके स्वयें श्रध्यापफ अगले इन 
चारों मजिलों को तै करे | पाठ की इन चारों मजिलों में विद्यार्थियों की 
उत्तरदायित्त्व रहता है |?# 

इस शिक्षा पद्धति में बच्चे श्रध्यापफ या श्रध्यापफीं की तदावी 
से अपने 'कार्य' का एक 'ग्रोलेक्ट! बाँध लेते हैं या खड़ा तैयार कर 
छेते हैं । और इस तरह कोशिशों के साथ शिक्षा प्रात्त करने में लग जति 
है। इसके जी लाभ है वह स्पष्ट हैं। एक शोर शिक्षार्थियों को श्रपते 
स्कूल के फम को सोचने ओर उसकी का्यक्रमाबली बनाने, उ8 
ग्रतुभार काम करने और किर परिणाम पर विचार करने का 


श 





॥#रप्च226९ ; [वरडणाए।075 मं पगठक्ाईं590गातेद्वाए 
806॥00]5., 779, 8!---92- 


बची की शित्ा की नई रीतियाँ १२३ 


स्थायी रूप से भाग मिलता है और दूसरी ओर विभिन्न विपयों के वीच 
जो खाई है उसको पूरा फरने का श्रवसर मिलता है । इसके अतिरिक्त 
लड़के मिलकर एफ ही समस्या को इल करने वा पूरा करने के लिए 
अपनी कोशिशें लगाते है । रकूल के और घर के जीवन के बीच में 
जो दोवार था गई है वह भी इस शिक्षा पद्धति द्वारा टूट जाती है। 
बच्चे पुस्तकीय ज्ञान को बिना सोच-समझे रहने से बच जाते हैं। वह 
समभनते ई कि जो कुछु वह सीख रहे हैं उतका सम्बन्ध रवय उनकी 
और फौहुम्यिक के व्यक्तित्ध से है। मतलब केवल उनकी प्राकृतिक 
प्रवत्त दी विकसित नहीं होती वस्कि वह दिलचस्पी के साथ शिक्षा प्राप्त 
यर लेते हैं । 
प्रोजेक्ट प्रणाली के विरोध और समर्थन में बहुत कुछ कद्दा जा 
सकता है। जैमे इस शिक्षा प्रणाली में उलभन यह दो सकती ईं कि 
चच्चीं का ज्ञान अधूरा रद जाय; उन को कुछ आवश्यक प्रश्नावली 
करने के अ्रवसर म मिलें । यद्द भो हो सकता है कि बच्चे बहुत सी 
अनावश्णक या शिक्षा से अ्रधम्बन्धित कार्य करने लगें या यद् कि जो 
कुओ वह सौर्से वद झध्रा, अ्नमेल, वेजोड़ था वेतुकी शान की शक्ल 
में उनके प्ले पड़े | मतलब यह कि अ्रध्यापफ का अवधान न होने 
ओर लापरवाही की वजह से शिक्षा-प्रणाली में ऐशी रुम्भावनायें हैं 
कि विद्यार्थी सीधी राइ से मदक॑ जाय और उसकी शिक्षा खराव हो 
ज़ाय | फिर भी यह प्रणाली बहुत श्रच्छी मानी जाती है क्‍्याकि इतमें 
काम से सौखने के सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा दी जाती है| 


५) डाएटन शान ( डाह्टन की प्रणाली ) 


यह शिक्षा प्राणाली भी अमेरिका में आविप्कृत हुए थी। इसका 
चुनियादी सिद्धान्त यद्द है कि शिक्षार्थी को अधिक से अधिक अवधर इस 
वात का दिया जाय कि बह स्वय व्यक्तिगत रूप से काम करे। बह अपने 
उत्तरदायित्व को समझे, ओर ध्यानपूर्वक अन्य मानसिक शक्तियों को 
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काम में लाये धोर झव्यावाजी द्वार दिये हृंद दिए! दा 
पे वारगों' हे प्‌ग प८॥ ध पापा पकड़ दिये को दे हट ह्रपी 
री मी हर देगा। है। प्रदा भाह दो ढढ ६ धरा ) 
बदन हैं । दत एड हवाई वास जज ए। निरियां रमय हैं प्रा 
सगांस करता हू! है। यद् राह्व दिन या एग द्पायो हे 
माह हा रापता है। दस शाम के झआरइर आखदर दिपार्पी डो शा 
पाम रामाग करना दूता हैं। उसयों बिहार दोता दे हि यह छल 
विधय को मिलना मी शोदे समय दे मर शर्म गेंद्र है हवाई रत 
वियया को विशिचित समय के झरदर झरदर समा कर दे । म्योर बंद 
ध्रपना काम समाज पर देता है यद और दूत विदार्थिों डं म्या् 
किये विना श्रागे बढ़ साता हे | बखाया दो में ८४ गाए श्र्रने 
विद्यार्थियों फो इकट्ठा कर्ता है और श्रग्गे वितय में उनझो करिनाईयां 
पर बादविगद करता ई और रयप उनी राह्मादता से उनडों दृ( काटा 
है। प्र थेर बियय ये लिए एझ निर्धारित यम होता है विशम छाई 
श्परीय पुरतओं और दूसरी चोज़े भी दोती हैं। ग्योँ विदार्पी श्ररता कान 
करने हैं। अप्यायफ उनका निरीक्षय यसता द चर उन विद्वा दि 
की कठिनाई वी दूर करता है जो उसके पास सहादतों के लिए दा 
ह्द। ेु 
यह शिक्षा प्राशाली बच्चे ये व्यक्तित्व को उन्नत ररती है ! बरस 
को काम मौत दिया जाता है न। बद उसमें टिलचररी लेता है झ्रीर' 
अपना उत्तरदायित्व अनुसव करता है । यदे एक बच्चा झिली विरख 
में कमतोर है तो बद देदल तेज बच्चों वी बनई से प्थिनर्य कई 
जाता बहिक उसको श्रपनी कमजोरों दूर करने का अवतर मिला है! 
इसी प्रकार तेय बच्चे कमजोर बच्चों की -बनद से श्रागे वड़ने मेझोे 
नहीं रह जाते; वद शागे वह़ते जाते है। इस प्रसार इर एक बच्चे की 
व्यक्तिगत रूप से श्रपनी अपनों ग्रावश्यकृता मे अनुपार काह करने 
और शिक्षा प्रात करते का अवसर मिल जाता है। और चू्डि £? 


का 
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विपय के लिए अलग अलग शिक्षक होते हैं, दसलिए शिक्षा बहुत 
अधिक प्रभावशाली हो जाती दे । 

लेकिन इस शिक्षा प्रणाली की घुराइयों को दृष्टि के सामने रखना 
अध्यापक के लिए अनिवार्य है । एक खतवी तो यद्द हे कि अ्रनुशासन 
के खराब होने का भय रहता है । दूसरे यह कि विद्यार्थी एक विधय 
पर समयानुकूल तो शधिकार पा लेता है ले।कन फिर अभ्यांस की कमी 
की बजड से शीघ्र मूच जाता है। इसझे श्रलांवा बच्चे के व्यवतायिक 
जीवन पर भी उत्तया काफी प्रभाव पड़ता है और उसको अश्रपने विचार 
के बिकास का अ्रयसर महीं मिलता । इन सब खरांवियों के द्वोते हुए 
शिक्षा-प्रणाली को उचिव दंग से काम में लाया जाय तो परिणाम 
अच्छा हो सकता हैं; श्रतएव भारतवर्ष के बहुत से स्कूलों में इसी 
शिक्षा प्रणाली, फे अनुसार शिक्षा दी जाती है। प्राय, श्रवसरों पर 
सामूहिक शिक्षा के साथ साथ डाब्य्न प्लाल अपनाया गया हद और 
यहुत अच्छी 8फलता प्रास कौ गई है। 


(६) वर्धा सक्वीम 


वर्घा की म--भारतवर्प कौ शिक्षा राष्ट्रीय काँमिस की शिक्षा सम्बस्ध॑ 
अयद्न का परिणाम है जो महात्मा गाँधी के नेतृत्व और डाक्टर जाकिर 
हुसेन की संरह्ता में सम्‌१६३७ ई० मे चुनी गई थी। भारतवप में 
अज्रेजी शिक्षा फे विदद्ध सब साधारण में बेचनी फेली हुई थी । 
आवश्यकता इस बात की थी फ्रि शिक्षा का एक ऐसा प्रवन्ध देश थे 
सामने रक्खा जाय जो राष्ट्रीय शिक्ष। कही जा सके और जिसके दृषिट- 
छोण के दारा एक मुख्य आयु तक फे बच्चों को भरकार अनिवाय रूप 
से शिक्षा दे सके और शिक्षा-पवन्ध की इमारत मनोविशान की बुनियादों 
पर निर्धारित हो और दश की झयंशारत्र श्रौर सामाजिक दशा के अनु- 
सार द्वी। श्रतएव डाक्टर जाकिर हुप्तेन कमेटी की रिपोर्ट व्यवहार मे 
आई जो वर्धा स्क्रीम के माम से भ्रत्तिद्ध हुई । 


बच्चो की शिक्षा की नई सैनियाँ 


विपय के लिए झलग अलग शिक्षक 
अधिक प्रभावशाली दी जाती है। 

लेकिन दम शिक्षा प्रणाली की धुराइयों को इष्टि 
शन्यापक के लिए अनेदायं है। एक खगदो तो यह है हि अनुशासन 
के ख्गाव द्वोने का भय रहता है | दूसरे यह कि विद्यार्थों एक दिपय 
पर समयानुकूल तो अधिकार पा लेदा है लेकिम फिर अम्यास की कमी 
को बज से शीघ्र भूल जावा है। इसके अलावा बच्चे के व्यवसायिक 
जीवन पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उसको द्पने विचार 
के दिक्ात का अ्रयसर नहीं मिलता । इन सब खरावियों के होते हुए, 
शिक्षाअणाली को उचित ढग से काम में लाया जाय तो परिणाम 
श्रष्छा हो सत्ता हैं; अतएव भारतवर्ष फे बहुत से स्कूलों में इस 
शिक्षा प्रणाली, के अनुसार शिक्षा दी जाती है। प्राय: अवशरों पर 
सामूहिक शिक्षा के साथ साथ डाल्टन प्लान अपनाथा गया है श्र 
चहुत अच्ची सफलता प्राप्त की गई है। 


(६) चध। स्क्रीस 


वर्धा सकी म--भारतवर्प की शिक्षा राष्ट्रीय ईग्रेस को शिक्षा सम्बन्ध 
प्रयद्षष का परिशाम है जो महात्मा गाँधी के नेतृत्तत और डाक्टर जार 
हुमेन की सरक्षता में सम्‌१६३७ ई० से चुनी गई थी। भारतदर् में 
श्रद्धरेती शिक्षा के विदद्ध सब साधारण में बेचैनी फैली हुई पी। 
आवश्यकता दस वात की थी कि शिक्षा का एक ऐसा प्रवन्ध देश ७ 
सामने रक्खा जाये जो राष्ट्रीय शिक्षा क्दी ज्ञा सके और जिसके दृष्टि: 
कोण के द्वारा एक मुख्य श्रायु तक के बच्चों को सरकार अनिवार्य 
से शिक्षा दे सफे और शिक्षा-प्रवन्ध की इमारत मनोविशान को बुनिशर 
पर निर्धारित हो और देश की श्रमंशासत््र और सामाजिक 
सार दो | अतएव डाक्टर जाकिर हुसेन कमेटी की 
आई जो वर्धा स्कीम के नाम से प्रतिद हुई। «है 

फ्रधकधीलीत ०, 
ल्‍् श्री 
ँ 


१] 
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होते हैं, श्सलिए शिक्षा बहुत 


दे के सामने रलनां 


"व्यसन 
लक १] 
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धर्षा रहीम के सुनियादी सिद्धारत «वर्षा मौज हैं दा दास 
शिद्ान गद रैं--१, बा को एड हैतो हिएा दी हाई रो पर 
गे श्रीप शिक्ता कद्दा हो रह । 

२. होते देय गक बच्प था श्रनिवाप॑ रू व मी गुवर दिए दी शेर । 

३, शांत गधे हे कोर्स मैं पाई मुखव देर पदारी दह्ये की व्ति 
जाय होगे सब दिये हों एड हरतया फल मे दे जार । 

८ - रूसी वी बना सर्थोां राप उठाना चाददे घरीस्रए 
प्रषा/ वि जा सामान दशा रारी रू ले में टैदार हो उतडों रियर सर 
गारदे, उसकी दिक्ली वा प्रन्‍स्प के और उरी भार सर्प ही 
गार्च पूरा विया जाय | 

श्नशिक्षा माइनाया में दी ताए। पु 

गधरियाम पी विशेवता यह दे हि उसमें शिशा एम में दिठ है 
कारों के द्वारा दो ताती दे और इसे दराशारी पे टिपन्लेलेंट 
विपय, .इेतिदाग, मुगल, गणित, राहत, सोरीगरी, ३// ६0 
इत्यादि पढांये जाते हैं। पद दस्तयारी दस शहबास के बगुतार से! 
में प्रचलित वी जाती है । आगर झिसी दिले में ग्रह बनता है हों दी 
फारी में भृष्र बनाना दोगा। श्रगर फ्दी बटुई गीरी का कार हा 
ती दस्तझारी में लकदी का काम सम्मि ला होगा | श्यादि हवा ; 
तातिय बच्चे फे वातायरण में जो काम द्वोवा है पे खूट अदा 
लित किया जायगा और उसी ये शिल//ले में सब दिों को दि 
दोगी। 

यहाँ तर बिशउुल दीड ई | दस्तमारी फे द्वारा शिक्षा की मी 
से बोई इस्फार मही कर सकता बऔर यद कोई सगे हिंद 2 

नहीं है। पाइचा-य देशा के शिता शाम्गयों ने इते थिता प्रयाती 

पर बडुत बुद्ध लिखा और प्रयोग किये है । इसे अरठि रे दर ने 
यह कि शिक्षा यो मातृभाषा के द्वारादों तौर एव निर्धारि श्राई 


+ 


मेटई 
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के भच्चों फो मुफर दी जाय यह भी भारतवर्ष ऐसे निर्धन और श्रन- 
पढ़ देश के लिए. बहुत ज़रूरी है, शेकिन वर्धा स्क्रीम में जो बातें 
आलोचमा की हैं यह यद हैं कि १ दस्तकारी की शिक्षा पर बहुत 
: ज्ञोर दिया गया है।, यहाँतव कि ३३ पर प्रतिदिन की शिक्षा में ३३ 
परदे एल केन्द्रितकला (दस्तकारी) थी दिये गये हैं। इस तरद सम्देह 
है के कईी यह शिक्षा पवल दस्तड़ारी की शिक्षा दी दकर न रद्द 
जाद और जो थ्राशार्ये इससे सम्बन्धित हैं वह समाध्ष स हो जायें। 
२. इस शिक्षा प्रस्ध के अ्रधीन शिक्षा के व्यय दस्तकारी की 
चौज़ों की विक्री में सहन ऊ़िये जाने पर जोर दिया गया दहै। यद्द मी 
धपषयोगिक यूक है। बच्चों की बनाई हुई चीज्षों को सरलता पूर्धन 
बाजार में देचना सरल काम नहीं है । फिर भी यदि थह शुरू शुरू मे 
सरलता पूर्वक विर भी ला तो इसका क्‍या अमाण ऊ्रि बह सदैव 
भरलता के साथ बिक हायेंगी । हस तरद् स्कूल के व्यय कईदाँ से श्रायेगा 
और स्कीम क्‍यों ऋर सफल दो सकेगी ! वर्धा स्क्रीम पर दो आलो- 
चनाये और घ्यान देने योग्य हैं । वर्धा स्कीम वास्तव में देहाती शिक्षा 
के लिए चुनी गई है। देदाती स्कूलों में इस स्त्रीम के श्रमुसार शिक्षा दी 
बाय तो इस शिक्षा फो साधारण द्वाब्स्फूल की शिक्षा से कि तरद 
ड्वेलाया जाय श्रर्थात्‌ वर्षास्कीम के श्रनुतार स्कूल और अधज्ञरेजी 
दवाई स्कूलों के बीच जो खाई है उसको किस तरह पूरा करें| यद 
झदशय दे कि गाँव के बच्चे साघारण रुप से ऊँची शिक्षा की आर 
आाफृष्ट मे होंगे । मगर फिर भी बुछ विद्यार्थी ऐसे श्रवश्य दंगे ओ 
उच्च शिक्षा की और ग्रपनी प्रद्ृत्ति और योग्यता को प्रदर्शित करेंगे । 
और उनको शिक्षा प्राम करने के लिए शद्दर के स्कूलों मे जाना पढ़ेगा। 
ऐसी अ्रवस्था में “देशाती स्कूल” श्रौर शहरी स्कूल में क्रिस ध्रकार 
एकता उत्पन्न को जायगी | 
दूधरी अलोचना यद्द है कि वर्धास्फ्रीम धार्मिक शिक्षा पर ज्ञोर नहीं 
देठी बल्कि थद ऐसे विचारों की श्रोर जोर देती है जिनसे तमाम 


श्य्प शिक्षा-शास्र 


धर्मों की अद्धा उत्पन्न दो और बच्चों में मेल-जोल श्रादि मशनुमूति 
वाद्य मततेद इत्यादि गुण उत्पन्न हों | यह सब अच्छी बातें हैं ! लेकिन 
भारतवर्श में माता पिता को अपने धन्धों से इतना भ्रवकाश नहीं मिलता ५ 
ई फि वह बच को धार्मिक शिक्षा दे सके | ऐसी श्रवस्था में यदि यहशिश 
स्कूल में न प्राप्त करेंगे तो फिर कहाँ पायेंगे । इस आालोचनाों ऐे 
दवोते हुए भी घर्घा सड्रीम अपने समय की एक श्रत्यस्त मत्तपपूर्ण प्रणाली 
मानी गई है। भूतवालिक कुछ वर्षों के अन्दर देश फे बहुत से प्रान्यो 
में इस स्फ्रीम को शग्राजमाया गया श्र उसके अनुमार बहुत से सृशे 
स्थापित हुए जो वर्धास्फीम फे अनुसार थे। इन स्कूलों में पार्मित शिक्षा 
पर भी एक इद तक क्षोर दिया गया था | मध्य प्रास्त, बस्बई, मद्रास, 
विहार श्त्यादि में भी बर्धास्‍्करीम फे झनुमार नये नये स्कूल स्थारित हिये 
गये। लेकिन नो वैभवशाली सफलता हमारे प्रान्त में इत नयी शिक्षा 
यो प्राम्त हुई बद कहीं और प्रास नहीं हुई। और इसका कारण भी है। 
यू० पी में बर्घास्कीम की अ्रम्धाधुन्धी पैरपी मरी की गई बरिक उसको 
श्रप्ना लिया गया। अर्थात्‌ इस स्कीम में उचित सुधार किये गये ! चौर 
प्रयोगिक कार्य और निरीक्षण से महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाले गेगे। 
उनके लिद्ाज्ञ से शिक्षा पाठ्य विषय में, शिक्षा प्रणाली में, धू्े षे 
यातावरण में, अ्रप्यापकों फे सुधारने में और श्रन्पर वातों में जराइबछ 
दरियतन डिये गये । ऐसे परिवर्तन जो प्र-येड दृस्टिकोश से ब्चें को 
प्रदत्त, समान की आवश्यफता और शिक्षा फे मदत्व के अमुसार पी। 
एसता थनवायं रूप से परिणाम यद हुआ कि हर तरह से बर्धाडधम 
को सामने (खफर इमारे यहाँ शिक्षा प्रबन्ध में परियतन जिया गया था| 
मगर माह आठ बप के पझन्दर अन॒इर लगातार अनुभरीं से एम एड 
ऐसा शिक्षा प्रबन्ध निर्धारित परे में रपलद्दों गये हैं जो बर्धाल# 
से बिलयूल वभप्त है। और जो सरसलतापूर्यक्क एक विशदृले दी नर 
शिह्ा फे नाम में पुकारी जाती है। एगी शिक्षा को हम सबक हा. 
केटन! था बुणियादी शिक्षा यद्दों हैं ती सानवदादुर इार्टर इबा[ए 


* बच्चों की शिक्षा की मई रोतियाँ श्र 


मानखाँ प्रिंसिपल गबन मेन्ट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद की मंरक्षता में 
प्रचलित है | इस रिक्षा प्रवन्ध पर संक्षित सी विवेचना दम किसी 
अगले अध्याय में करेंगे 


प्रश्भ 


३-मान्टस्योरों की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं वर्णन क्ौजिये। 
२--करिवश्गादन क्‍या है? यह शिक्षा प्रणली झिस आयु के 
बर्चो के लिए उचित है शोर क्यों ) * 
३--किन्डरगार्टन में अधिकतर सेल कूद होता है।! इस बाद की 
त्रिवेचना।की जिये ? 
४-मान्दश्योरी शिक्षा पद्धति में और किंडरगाठन शिक्षा पद्धति 
फे सिद्धान्तों मे क्या अन्तर है ९ 
१--डेची की शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं ? 
६-डास्टमस प्लान किसे कह्दे हैं ? आप उसे अपने स्कूल में किस 
हद तक प्रचलित केर सकते हैं ? 
जल्‍्योनेक्द मेथेड से आप क्या मतलब सममते हैं / इस शिक्षा 
प्रणात्नी में ग्रीर डाल्टन प्लान से क्या अन्तर हैं ? 
पजर्धास्की म शिक्षा की विशेषता वर्णन कौजिये। इसको 
' गष्ट्रीय शिक्षा क्‍यों कहा जाता है ? इस पर जो श्रालोचनायें 
की गई हैं उन पर विभेचना कोजियें ? 
£६-मत्तेप में नोट लिखिये ,-- 
अ-बुनियादी शिक्षा 
व--मान्डस्थोरी की शिक्षा प्रणाली | [ सी. टी. ] 
१० “छूूल को एक प्रयोगिक शाला लेबोरेट्री का रूप धारण 
करना चाहिये जिसमें एक दूसरे ने साथ रहन ऊे घछिल सले 


भें ज्ञा सामाजऊक समस्‍यायें पदा होनी है उनपर प्रयोग 
है 


भ्ो 


अध्याय ६ 


शिक्षा की अन्य उपयोगी बस्तुयेँ 


बहुत से बच्चों को एक साथ पढ़ाने के सिलसिले में अध्यापक 
शिक्षा धणाल्ली और शिक्षा प्रय््ठ के श्रतिरिक्त एक श्रीर मदृचपूर्ण 
समस्या की ओर 'अराकर्षित कश्ना भी हमारे लिए झावश्यक है जिस को 
हम शिक्षा की अन्य उपयोगी वस्तुएं कद सकते हैँ। इस सम्बन्ध से 
स्कूल, कमरे, खेल के मैदान, कमरों के टेस्क ओर कुर्मिया इत्यादि 
चीज़ें श्राती हैं| इनझा प्रभाव जो शिक्षा पर पढ़ता है वह स्पष्ठ है | 
ब्ों को मली प्रकार शिक्षा देते के लिए आवश्यक है कि स्कूल 
की इमारत स्वास्थ के रिद्धान्तों पर बनी हो । कमरे ऐसे हों क्रि शिक्षा 
पानेवए्ने बच्चों की निश्चित दंख्या के लिए काफो बड़े हों । बद प्रखऊाश 
युक और वायु के आने जाने के साधनों से युक्त दों। उनमे नमी न 
हो और प्रत्येक ऋतु में सुल पहुँचाये। इसी तरह कमरों में बच्चों के 
बैठने और कितादें श्रोर कापियाँ इत्यादि रखने और पढ़ने लिखने का 
सामान (फरनीचर) भी द्रावश्यफ्ता के अनुसार सुखकारी हो। इस 
अध्याय में दम इन समस्यात्रों पर दी सक्षिम विवेचना करेंगे। 

स्कूल-- स्कूल की इमारत ऐसी जगह बनी होनी चाद्विए जहाँ 
अधिवत्तर शोर शुल न दो ताकि बच्चों की पढ़ाई में हर्ज नहा) जो 
स्पान स्कूल के लिए पसन्द किया जाय बहू उस आबादी से जिनके 
लिए बद६ स्कूल बना है न बहुत दूर दोन बिलकुल पास | इस 
बात का घ्यान रखना चाहिये कि आस पास से श्राने घाले सद बच्चो के 
लिए स्कूल बराबर दूरी पर पढ़े | स्कूल की जगह साफ जगद पर दवोनी 
खादिये। आ्रास पास कड़ा करुंट, दखदल्ी जमीन, गन्दा माला वगैरद, 


श्रे२ शिक्षा-शात्र 


मन हों नहीं तो स्झल की इवा ख़राब रदेगी। मच्चेर, खटमल पिस्यू 
और तरदइ तरद के कीढ़े उत्पन्न द्वोते रहँँगे श्रीर वीमारियाँ पैलाते 
रहेँगे | सकल को किसी खुली जग में दोना चाहिये ज्शाँ साफ हवा 
मिलती रदे, श्रास पास की जमीन सखी हो तो बहुत श्रच्छा है | श्रगर 
यह सम्भव हो तो ऐसे उपाय सोचना चाहिये कि दीवारों पर 
फश पर सील या नमी न थाने पाये। 

सकल की इमारत की समस्या बड़ी मदृस्वपूर्ण उमस्या है| झारे 
प्रान्त मे बहत से ऐपे सकल ई जो ज्ञवरदस्ती बनाये गये हैं। अर्थात्‌ 
वह ये बंगले या मकान मगर उनको सकल के लिए खरीद लिया गया 
ओर बड़े-बड़े कमरों के बीच में सामयिक्र दीवारे खद़ी-कर कर ४ यो 
बीच में पर्दे डाल-्डाल करके उन्हें छोटे-छोटे कमरों में परिबर्तित कर 
लिया गया श्रौर इस तरइ सकल की श्रावश्यकता पूरी की गई। ऐसी 
प्रवन्ध कुछ दिमों के लिये थ्र्धात्‌ जब तक स्कूल की इमारत न वन जार 
ठीक हो सकता है मगर उसको स्थायी रूप से जारी रखना एक बहुत 
बड़ी गलती है । 

इसी प्रकार सकल की इमारत इस तरह पर बनवाना कि बंव म 
बड़ा फमरा (दाल) हो और उसके चारों ओर दूीठे-छोटे कमर ो 
जिनके दरवाज़े दाल में खुलते हों अ्रच्डा नहीं समझा जाता। इतकी 
कारण यह है कि प्रथम तो स्वच्छ वायु के श्रावागमन में रक़ाविड पैदा हो 
जाती है और दूसरे उसकी उपयोग में लाया जाय तो उसकी श्रावाज्ञ रे 
कमरों में पहुँचतो है। और बैसे भी दाल कमरे को वजह से सब 
कमरों की थावराज्ञें एक दूसरे में जाती हैं श्रौर पढ़ाने लिफाने 
इज होता है । 

स्कूल की इमारत वनयाने से पहले यह्द देख लेगा चाहिये ्ि 

लकी श्ावश्यऊता क्या है। ब्र्थात्‌ उसमे कितने छोटे कमर। पी 
,५ हे और सितने बढ़े-बड़े कमरों की । फिर इमारत के नरशे 
सब कगरों को नियमानुसार क्रमबद्ध किया जाय॑ कि पूरी इमारत 


न 
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बनमाय | प्रस्येक कमरा स्व्रय ग्र्तम थलग हो | फिर भी पूरी इमारत 
का एक अंग हो | अंग्रेजी स्कूलों मे प्रायः एक छड़के को १० बग फीट 
से ले कर १३ वर्ग फ्रीट तक जगद्द दी जाती है । इस प्रकार यदि कक्षा 
में ३० लदओं का प्रवस्ध है शोर प्रत्येस लड़के की कम से कम जगह दी 
जाय तो ३०० वर्ग फीट की श्रावश्यकता है। इस तरह २५ फीट लम्बा 
और १८ फीट चौड़ा कमरा ३६ लड़कों की कच्चा फे लिए, फाफी हो 
सकता हैं | श्रगर हाल कमरे फी शआावश्यकता है तो उसकों सब 
करें से श्रज्मग बनारा जा सब ता है। 
नये स्कूल -मई शिक्ता या धुनियादी शिक्षा के साथ साय स्कूल 
के रूप में भी परिवर्तन हो गया दै। इसमें देहातों मे मूल्यवास वैभवपूरण 
इमारतें को आवश्यकता नहीं है जहाँ तमाम रुपया रच किया गया ही; 
बल्कि हमें ऐसे स्कूलों को श्रावश्यरुता है जो गाँवों की शिक्षा के लिदाज 
से अच्छे श्रौर साफ स्मास्थ्यप्रद स्पानों पर बनाये गये हों, भिनके बनाने 
में न बहुमूल्य सामान लगाया गया दो मे बढ़े बड़े इंजीनियर ओर 
५ भरौगर लगाये गये हों वत्ति जहाँ कम से कमर खच् में गॉव में मौजूद 
सामान श्मारत में लगाझर एक सुन्दर इल्करी सलकफी इमारत बना दी 
गई दो। ऐसी इमारत के कमरों में श्रघिक से भ्रधिक प्रकाश ओर वायु 
रहती है | इसके प्रबन्ध और वार्षिक मरम्मत में बहुत कम दपया और 
परिश्रम खर्च किया जा सकता है। 
बुनियादी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ वेगिक स्कूर्लो की सख्या 
भी इमारे प्रान्त में वरावर वठ रही है । सामने परए्ठ पर एक उदादिग्ग 
बेसिक स्कूल के चित्र का दिया गया है। यह स्फूल वेमिक टूर्निंग कालेज 
इलाहाबाद से मत १६३६ ई० में डाक्टर इवादुरहमान खा साइव की 
सरक्षत ओर सूझ्यूझ के अनुसार बनाया गया था और बहुत सफल 
प्रमाणिव हुआ | इस स्घूल में ४ कमरे हैं गौर एक बहुत बड़ा इाल | 
इ्वाल फुमरा ४० फोट जम्बा और २० फीट चौंद्रा है। इस कमरे को 
स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें रात को स्कूल का 
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सामान ताले में बर्दकर रप दिया जाता है । पूरी इमारत को बनवाने 
में लगभा २११) तर दुए । देहातों में ऐसी इमारत बनाने में इसमे भी 
फेम खर्च दो सकता है | रमल के खातों शोर विस्तृत मैदान भ्ौर बागी 
हैं; बढ़-बड़े पेड़ भी हैं जिनके बीच रुली दया में खल लगते हैं। 
एक पेड़ ऐवा भी है जिसके चारों बोर एक कमरा बनामा गया है। 
यह कमरे ऐसे हैं कि वर्षा में पानी की एक बद भी श्र नहीं जा 
सकती | गर्मियों मे लू श्रौ" घर से बचने फे लिए कमरों के दर- 
बाज़ों पर चिके या परदे डाल दिये जाते हैं। इस सकल ये कनरोंफे 
फर्श कच्घ हैं। शन पर इफ्ले में एक बार गोवरी की जाती है। यह वाम 
बच्च स्वय फरते हूँ । प्रध्येक कक्षा में दो मानीटर द्वोते हैं जो अत्यड 
दिन मुबद् यह देखते हैं कि कमरे में कहीं दौमक तो नहीं है। धग तरह 
से दौमक से बचाब का काम भी बचों के द्वाथ में रहता है । 
कूल के कमरे-- स्कूल की इमारत के सिलसिले में कमरों को भी 
चर्चा की जा चुकी है। कमरों में दवा के श्राने जाने फा काफ़ी धवस्ध शेना 
चादिये। इसके श्रतिरिक्त रोशनदान भी हों। कमरे बर्चों को ढंछया के 
अनुभार छोटे या बढ़े हों। इनमे सील या नमी विज्ञकुश् ने हो । ६४ 
ओर सर्दी से बचने का भी प्रबन्ध होना आवश्यक है। उसकी दीतारे 
ऐसी दों जिनका धरातल बराबर हो ताकि नकशे ओर चित्रों हें 
बनाने में सरलता रदे | 
बच्चो के बैठने की सामग्री--श्रग्रज़ी सकलों में डस्कों और स्ट्ूलों 

की भ्था है। कुछ देहाती स्कलों में भी इनकी प्रथा हो गई है। डेस्क 
ओर स्टूलों के प्रयोग के विषय में शि्षाशार्त्रियों की रामें मित-भिन्न हैं ! 
कुल तो यद्द कद्टते हैँ कि यह बच्चों की उम्र प्रवृत्ति के कार्मो में रकीवट 
डालती हैं और उनको ठस बना देती हैं। कुद की राय है कि मेंन, 
कुर्सो, डेस्क और स्टल वन्चों के लिए आवश्यक हैं क्‍योंकि यई उनकी 
गतिधिधि पर श्रधिकार रखते हैं और उनके शारीरिक श्रंमों को वि्ृव 
बनाने से बचाते हैँ तथा अयोगिक शिक्षा के कार्यो में सहायता देते है | 
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छतदथ इससे किसी को इन्कार नहीं कि यदि बच्चो को स्थायी रूप पर 
बहुत बहुत देरतक के लिए म बैठना पढ़े त। डेस्क श्रोर पटल उनके 
लिए बहुत कुछ लाभप्रद हो तकते हैं। 
स्टलों थौर डेस्कों के प्रयोग मे 'श्रध्यापक को बड़ी सतकता की 
आअवश्यकता है। यदि डेस्क ऊँचा है तो बच्चे को खट्ठढा हो कर उसपर 
कापी रखकर लिजना पढ़ेगा या बह अपने मोदों को ऊपर चढ़ायेरत कर 
इस प्रकार उसके शारीरिक थ्रग खराव हां जायेंगे । यदि डेस्फ नीचा हे 
तो उसको बहुत मुकना पढ़ेगा शोर रीढ़ की इंड्डी में कुछ खराबी हो 
जायगी | इसके श्रतिरिक्त उम्तको आँखों पर बहुत ज़ोर पड़ेगा | इसलिए 
इस्क को बच्चों की उँचाई निनाई के लिहाज से ऊँचा या नीचा छोटा 
या घड़ा होना चाहिये, वर्ना उससे वहुत बड़ी धानि पहुँचेगी | 
विलावत में श्रौर भारतवर्ष के बहुत से स्कूलों में एक विशेष प्रकार 
के इस्क प्रयोग किये जाते है जिमको अवश्यकता के अनुसार ऊँचा या 
नीचा किया जा सकता दे | इस काम के लिए डेस्क फे निचले भाग 
में प'च लगे होते हैँ जिनको इधर उधर धुमाने से डेस्क का ऊपरी माम 
ऊँचा या नीचा ही सकता है | 
कुछ स्कलों में ऐमे इस्क प्रयोग किये जाते है कि जिनमें दो दो 
चस्क साथ भाथ छुड़े दवाते ई ओर कुछ में लम्बे लम्बे ढेस्क गोर लम्बी' 
लाबी तिपाटया प्रयोग की ज्ञाती हैँ जिनाप कई कई बच्चे बैठ सकते हैं। 
जहाँ तक स्पान के बचाने का सम्बन्ध हे वहाँ ठक उन डेस्फ्रों के प्रयोग 
भें कोई आापत्त नहीं | लेकिन बच्चे की श्रच्डछी शिक्षा के लिए. यह 
डेस्क बहुत ही अनुपयुक्त है और इसका कारण स्पष्टता, सरलता से 
समझ में थ्रा सकता है| इम इसकी आवश्यकता नहीं समझते कि 
उसकी यहाँ पर विशंद व्याख्या की जाय | 
बेसिक स्कलों में बैठने की सामग्री की समस्या पर भी सफलता के 
साथ विचार किया जा चुका है। ब्रेश्िक क्राएड और अ्र/्ट का काम 
डेस्कों पर भली प्रकार नही क्रिया जा सकवा | इसलिए बच्चे इन कामों 
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को फरं पर बैठ कर कर सकते हैं। हाँ उनरे सामने ६ इंच से १ फुट 
तक ऊँची तिपाइयोँ या लम्बी चौड़ी मेंजे रक्‍्सी हों तो बहुत ही अच्दा 
है । इस तरह यह अपने शारीरिक अ्रंगों पर व्यर्थ जोर डालने ग्रौर 
उनको विक्वंव बनाने से व जञायगे। और उनको ग्राँशों पर भी 
अधिक जोर न पढ़ेगा | इसके अतिरिक्त वह स्वतन्त्रवापू्येक और मन 
लगाकर अपना काम्र भी कर सकंगे | 

बतमान शिक्षा में “खुली इवा में शिक्षा” पर बहुत ज्ञोर दिया 
गया है | इन कक्षाओं में तो मेज कुर्सी का प्रयोग बहुत ही कठिन है। 
इसलिए झौर भी चठाइयों या फर्श पर निचली मेजजों की सामने रख 
कर बैठना श्रावश्यक है। 'जामयमिलिया टस्लामियाँ" में सेव 
कक्षायें इसी पर बैठती है। वहाँ के अश्रव्यापफ भी फर्श पर बैठते £ 
श्र छोटे-ड्रोटे इसका अपने सामने रखते हैं। हाँ, बच्चों फी अपेश्ा 
ऊँचा रहने के लिए वह श्रपना आसन किसी चोकी था ते पर 
बिछाते हैं। 

बच्चे मेज कुसों पर बैठे या टेस्क श्रौर सटूल प्रयोग करे या कफ 
श्र नीची मेजें काम में लाये | कुड् भी हो श्रध्यापक के लिए श्राव' 
श्पक है कि बद् उनके (१) बैठने की शिष्टता पर, (२) लेसने वी 
रीतियों पर, (३) पढने के नियमों पर और (४) बाते व॑ पाठ सुनने ४ 
ग्रन्दाम पर ध्यान दें, वर्ना बच्च रे शारोरिक श्रद्ों पर वहुत बुराप्रभाद 
पड़ेगा । 


प्रश्न * 


१--४यूल को परिस्थिति से उसको शिक्षा की द्वालत पर बहुत 
प्रभाव पड़ता है। इस बात को सक्षेप में विदेचना कीतिय। 

२-चुनियादी शिक्षा के साथ साथ स्कूल के बातावेध्ण में भा 
परियर्तन उत्पन्न हां गया है। क्यों, भौर कैसे / खिस्तार स 
सममाहइये। 
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३--“बच्चों के बैठने को सामग्री ऐसो दो जिन पर बैठकर वह काम 
कर सके न कि चुपचाप बैठे रहेए आप थुनियादी स्कूलों 
में किस प्रकार के बैठने का सामाग्ना नर्भारित करेंग 
ओर क्यों ! 

४- एक प्राइमरी या माडल स्कूल के एक कक्षा छा खाका घनाहय 
जिसकी लम्बाई चौड़ाई भी लियी हं। । उसमें डेस्‍्कों, या 
बैठकों, सिडकियां और द्रवाज़ों की जगहे भी दिखाई जाते | 
आप किस प्रकार का फर्नीचर और सज्ञावट का सामान 

' प्रयोग करेंगे। [ एल० दी० ] 

५-०क चेसिक म्कूल के लिए कम सच इमांणत का नकशा 
बनाइये | इस स्कूल में ग्राप को क्रिस किस्म के फर्नीचर और 


सामान दी पशआबश्यकता होगी ? 
[ ए॥० ढी० ] 


अध्याय १० 


पांठ फी तेयारी 


श्रव तक इमने शिक्षा के सिद्धास्तों पर विवेचना की है और इम 
उस परिणाम पर पहुँच गये हैं. कवि श्रध्यापफ की सफलता जिन बातों 
पर निर्भर है बह यद्द हैं--१, वद बच्चों की मनो इत्ति से पूर्ण रूप से परि- 
चित्र दो, २. वह शिक्षा देने की अत्येक प्रणालियों से भली प्रकार जान- 
कारी रखता हो, ३. बद शिक्षा प्रवस्ध से पूर्णतय. परिचित दी, ४- 
वह शिक्षा देने में काम श्राने वाली सामग्री से पूरी तरइ जानतारी 
रखता हो और २. उसको किसी द्र॑निंग रकूल में बच्चों को पढ़ाने 
के अभ्यास का श्रवसर मिल गया हो। श्रन्त में इत सिलसिले में यद 
आवश्यक है कि हम एक बहुत ही आवश्यक विपय पर प्रकाश डील 
जो अब तक एमारी चर्चा से वंचित रद गया है। वह विधय पाठ की 
तैयारी से सम्बन्धित है। 

पाठ की तैयारी की मद्दत्ता--एक अ्रध्यापक शिक्षा पद्धति ओ्ौर 
मनोविज्ञान के विधय में पूरी पूरी जानकारी रखते हुए भी सफल अ्रध्य 
पऊ नदी कइलाया जा सकता अगर वह बच्चों को “विवुकेपन” से 
पाठ देता है। वेतुकेपन से मतलव यह है कि मे तो पाठ का सर श्रौर 
पैर है न शिक्षक के सामने कोई उर्दश्य दै।न अध्यापक ने इस वेत 
पर पढिले से विचार क्रिया है कि वह क्या पढ़ायेगा और किंत तरह 
पढायेगा | इसको या ती उम्र बातों की मचा का झठुभव 
नहीं दै या यद्द कि ध्यान होते हुए भी बढ अपने कर्चध्यों के निभाने से 
बचता रहता है। ऐसी अवस्था में पाठ कदापि सफल नहीं हों सकी 
है। वद्ध केवल समय टालने का एक बहाना मांत्र होगा | 


पाठ को तैपारी १३६ 


भदि अन्यापक यद चाँदता है कि उसका पाठ घच्चों के लिए 
क्ाभप्रद हो तो उसके लिए आवश्यक है कि पद पदिले से पाठ प्यार 
कर ले, पा८ की तैयारी का यद्द श्र नहीं है क्लि वह पाठ फे विषय में 
पूर्ण शान प्रात करें| किसी हृद तऊ यह सद्दी द्वो भी सकता है, वर्ना वह 
तो पहिले डी से अपने विरय पर पूरा अधिकार रफता है | बल्कि इसका 
अभे यह है कि घर उन बातों पर विचार करे दि उसको क्या पढ़ाना 
है, किसको पदाना है झीर कितनी देर तक पढ़ाना है| हसके अतिरिक्त 
उसको गद भी सौचने की श्रावश्यकृता दे कि उसके विद्यार्यी का शान 
इस पाठ की सद्दायता के लिए कहाँ तक है । धइ कौन सी शिक्षा विधि 
अपनाये कि सरलता और दिलचस्पी फे साथ पांट पढ़ा सके । बढ कौन- 
कौन से उपाय अपने पाठ फे बीच में प्रयोग करे कि बच्चे पाठ में अत्यन्त 
दिलचम्री और अ्रवधान से काम लें ग्रौर वह यह कैसे मालूम करे 
कि उसका टहश्य पूरा ह्वो गया था नहीं । इम सब बातों में से कोई सी 
बात छोड्ट भी नहीं सफ्ते | यद्द सव गीया एक दी सिलसिले की कड़ियाँ 


है। श्राप एक कड़ी को अपने स्पान मे इस दगे तो पूरा ऋषदी श्रस्त- 
वक्त हों जाबगा [| 


पाठ की तैयारों में--0., पाठ का उद्देश्य, २. विद्यार्थी की 
, श्रायु और उनझा पूद शान और ३. समय का ध्यान बहुत आवश्यक 
है । एक ही पाठ विभिन्न आयु के बच्चों को विभिन्न रीतियों से देना 
पह़गा | कारण यह है कि छोटो आयु फे बच्चों का पूर्र ज्ञान श्ौर 
शान भश्झार कम दोता है। इसके विपरीत बड़ी श्रायु के बच्चों 
का पूवेशन भी श्रिक् होता है श्रीर उनका शान भण्दार भी विल्तृत 
दोता है। इसलिए दोनों दशाश्रों में शिक्षा प्रिधियों का विभिन्न होना 
भआवश्यक बात है | इसी प्रकार समय के डिचार से भी पाठ की तैयारियों 
में विभिन्नता होतीदे | अगर हमको एक पाठ ३० मिनट के अन्दर 
अन्दर सम्रास्त करना है तो वह उतना विस्तृत नईी हो सकता जितना 
कि बही पाठ एक घए्टे में पूरा करने से हो सझता है। 
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प्रयेक पाठ में उसको शिक्षा परिधि अलग अज़ग हती है । 
यह कहना गला है कि एक पाठ को सब श्रष्यापक एफ ही. तरद पढ़ा 
सकने हैं | जितने श्रव्यापक उतनी दो शिक्षा विधियाँ यद कहना विनकूत 
रात्य है| कोरण यद्द हे किसबर अश्र्यापक ने केयल श्पमनो ब्रयनी 
योग्यवा के अ्नुगार श्पनी अपनी शिक्षा की रौति अपनायेंगें, 
बन्कि वह अपने शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुमानों मे भी विभिन्नता 
रक्खगे भ्रौर इस तरह श्रपनी शिक्षा विधि बदल दे गे । 
अध्यापक जो कोई भी पाठ अपने विद्यार्थियों का देगा बह 
निम्नलिफ्त रूप में है एफ न एक रूप मे श्रवश्य द्वोंगा | 
६-प्रध्यापक कोई वात समझा देगा [ ज्ञान धरास करने की रोते ]। 
२--विद्याथी किसी विषय पर प्रयाग व निरीक्षण करेंगे [ प्रो गे 
क्षिक्षा) | हे 
रे “विद्यार्थी श्रपने श्रपने विचार को व्यक्त करे'गे विचार प्रकेठ करने 
की रीति]। दे 
४“-चविद्यार्थों क्रिसी प्राप्त ज्ञान पर भ्रम्यास करेगे [हाथ से काम करने 
की रीति] । 
है - विद्यार्थी स्वय पुस्तके' पढें गे[ प्राइवेट स्टेडी )। 
$--पिछले काम को दोहराया जायगा [ पिछले काम को दोदरानां )। 
७-मने बहलाने के काम ऊ़िये जायें [ उत्साह पैदा करने के पाठ )। 
पहे यूची पूरी नही है फिर भी हम निर्वन्देह कद सकते हैं कि हर 
पाठ उपरोक्त लिखित बातों ही में से द्वो सफता है। सईव वह 
पब स्वरूप एक दूभरे से विनक्रुल भिन्न हैं किर भी इनमें छुठ सम्मिलित 
विशेयताएँ हैं श्रथात्‌ दर एक रूप में पाठ का कोई ने कोई उद्दरत 
अवश्य होगा और अत्येक पाठ किसी न किसी तरह शुरू जरूर ड्िया 
जायगा । किसी न किसी तरदद प्रयोग मे अवश्य थ्रायेगा और डिसी न 
किसी तरद समाम॒ ब्रवश्य होगा। इसका थर्थ यद्द है कि प्रतेक 
पाठ में प्रारम्भ, सब्य और आल अवश्य होगा। दसहे श्रतिरिक्त 
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अत्येक् पाठ में यह बाते भी द्वोंगी--१.हम किस तरह चले , २,क्रिस 
तरह मुख्य पाठ पर पहुँचे श्रीर दिए ३.--किंस तरह पाठ की विभिन्न 
कड़ियों को मिलाकर एक क्रम भें ले आये । यही बाते पाठ की 
नियमानुसार तैयारी के सफ्त हैं 
पाठ के सकेत--पाठ की तैशारी का पहला अ्श यह है कि 
विद्यार्थी के मस्तिष्फ को नया शान ग्रहण करने के लिए तैयार करना 
चाहिये। पाठ के इस भाग को इम प्रस्तावना कद सकते हैं। कुछ 
सज्जन इसी को “तैयारी! भी कहते हैं। मगर हम समभते हैं कि 
पहला नाम श्रच्छा ई | प्रस्तावना का भ्रथ यह है कि वद वच्चे के बतमान 
इवचार के मएठ।र के उस माग को साफ साफ निस्मन्देदात्मम रीति से 
ओर एक नियम के रूप में सामने ले श्राये जिमकी सहायता से वह नया 
पाठ मरलता से प्राप्व करेगा | दूसरे शब्दा में इसके श्रय यद हुए कि 
बच्चे के भल्विष्क की तक शक्ति सकारण के साथ सचेत मांग में आ 
जाये | इस तरद्द शिक्षक का काम यह हे कि वह वच्चे के पूथ शान को 
नये घांठ के प्रकाश में बच्चों के सामने रकक्‍्खे ताकि उसका उद्दृश्य पूरा 
हो ज्ञाय॑ | स्पट्ट है कि इस पाठ के भाग में लगभग सब काम बच्चे को 
करना पड़ता है | इस अचमर पर अध्यापक का काम केबल यह है कि 
बह संशयात्मक प्रश्नों के द्वारा बच्चे के पूर्व शान को अपने लक्ष्य वी ओर 
लेआाये। बच्चो को श्रवसर दिया जाता है कि वह जो कु ज्ञानता 
है स्व॒तजता के साथ घताये | हॉ ! बच्चो के पूर ज्ञान को उसको देना, 
बंद फाम अ्रव्यापक का ई। अ्रतएव प्रस्तावना के अस्त में श्र"्यापक 
'बर्चों के पूर्व शान में अवश्यमीय कटियों को मिलाकर सिलसिले (क्रम) 
में ले आता है श्र अब अपना मुख्य पाठ शुरू कर देता है। 
जो अध्यापक अउना पाठ किसी प्रस्तावना के बिना डी शुरू कर 
देते हैं बह एक बहुत वी गलती के भागी दी जाते हैं। उनको यह 
- नहीं मालूम दोता कि उनके वियार्थी क्या जानते हैं और क्‍या महीं। 
श्म कारण से शठ थे बौच में ही उनको वही बड़ी कठिनाइयों का 
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सामना करना पढ़ता है| कभी-कसी तो उनके वेनुरेपन से विदृर्ली पर्ढी 
हुई बातों को दोहराने की श्रावश्यकता श्रा जाती है जिससे ब्यर्थ समा 
नए द्वों जाता है श्रौर बधों फे लिए भी पाठ एक भारस्यरय वल 
जाता है। 

चूँकि पाठ के प्रस्तावना माग में वे को नये पाठ के लिए दैयार 
किया जाता है और उसके पूर्व शान को सामने लाया जाता ई, 
इसलिए अनुमानत; उसका सम्बन्ध उसी विषय के विद्चली दो एक बातों 
से होता ४ जिसमें बच्चो ने वह शान प्राप्द क्रिया था जो श्रद्धात 
सामने लाना चाद्ता दै | इस तरह जो प्रश्न पाठ के इस भाग मे होते 
हैं उनका सम्बन्ध सीधे पिडुले पाठां से होता है। 

झव प्रश्न यद द्ोवा है हि प्रस्तावना में कितना समय खर्च हीना 
चाहिये | उसका कोई नियम निर्धारित महीं है। अगर श्राप बच हे 
शान से पृण परिचित हैं और श्रापफ्रों उसका विश्वास है 'कि श्राप 
उस जानकारी को काम में लाते हुए एक दम बच्चे को नये प्रठ पर 
ले थायें तो द्वो सकता है कि श्राप श्रस्ताबना को विज्ञकुल ही गावव 
कर दें। हालाँकि विलकुल ही गादव कर देना सदयसर गल्नती ई। 
इस दशा में भी दो चार प्रध्तावना के प्रश्नों की श्रावश्यस्ता श्रवर् 
ही पड़ेगी । इसके अतिरिक्त श्रगर व्च कम आयु के हैं श्रौर पाठ ऐता 
है जितसे मस्तिष्क पर अधिक जोर पढ़ेगा तो ऐसी श्रवस्पा में पाठ 
की सफलता पूरी-पूरी प्रत्तावना पर निर्भर होती है। ऐसी अवध्था 
में यदि समय अधिक भी लग जाय तो कोई दर्ज की बात नहीं है 
क्योंकि इससे जो लाभ होगा वह मान्य होंगा। दत्पिय यह है कि 
प्रस्तावना का समय निर्भर होगा बच्चों की आयु श्रौर पाठ के ऊपर । 

पाठ का उद्दे श्य--पाठ के प्रस्तावना के बाद अश्रध्यापक क्र 
चाहिये कि बच्चो को पाद्ठ का उदृश्य बता दें। कारण यद है ड्ि 
अध्यापक और विदार्थी दोनों एक ही उद्देश्य के लिए ठऊे वितक 
करत हैं। बसों को बदि मालूम ही जाय हि क्‍यों त्रात करना हे तो 
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दइ और रुलसनता से भपने काम में लग जायेंगे वर्मा उन फ लिए. पाठ 
धषेरे में टटोलने के समान होगा प्रायः सरजन इस पर यद्द एतराज 
झरतें है कि श्गर पिदार्थी को पाठ छा उद्देश्य दवा दिया जाप तो 
उनहझी दिलचस्थी कम दो जायगी, यह एतराज ठीक नई। है। बच्चों को 
यदि यह मात मालूम हो जाय कि उनको क्या फरना है तो उससे पूरे 
पाठ पर कुछ प्रकाश नहीं पड़े गकत! बल्कि शान पूर्ण रू जाने के 
डाग्ण उनकी दिलचम्यी और बढ जायेगी। गद्ध बात दूसरी है कि 
छोटे छोटे पुश्धों को जो काम और सेल में विभेद नहीं जान सकता पाठ 
का उददरय बता देना शिशकुल वेजार बात है | वह खेल खेल में पाठ 
मौसने हैं और उनको मालूम भी नहीं होता कि उन्होंने कौन सी बात 
सौत ली हैं और किस तरइ | 


पाठ का दूसरा झग्य--अ्रब शअ्रध्यापक को पाठ के दूसरे मांग 
की ओर अ्रावृष्ट होना चाहिये मिसकों हम समन्वय कद सकते हैं। 
यह भाग बास्तव में दूर पाठ की जान है | इसमें अध्यापक प्रतिदिन 
के धास्तविफ श्रीर अतली उदादहरणों के द्वारा धौरे धीरे पाठ की श्रोर 
शावा है | पाठ के हम भाग में अ्र्यापक को बढ़ी सांदधामी को 
द्रावश्यकता है कि यदि कई भी तक का क्रम दूट जायगा ता पूरे पाठ 
वा प्रबन्ध अस्यब्यस्त ऐ जाने का डर होगा | श्रच्छा तो यद है कि उस 
भाग को और छोटे-छोटे भागों में वाद लिया जाय ताहि प्रत्येक 'पहले भाग 
का सम्बन्ध बाद वाले भाग में हो | श्रध्यापक्र एक एक भाग की अलग 
अलग ले और उत्तकों बच्चों से निकलवाकर दूसरे भागों से सम्बन्धित 
* कर दे | मान लीजिये /मूमिक्रा' फे तीन साग,अ्, व, स किये गये हूं । यदि 
व साग वो पाया जाय तो पहिले उसे सब भागों से अलग श्रलंग 
पढ़ाना आवश्यक है झोर फिर भाग श्र फे सम्बन्ध से | श्रव॒ भाग स 
को मी इसी नियम से पाना चाहिए। शमी प्रकार पहिले तो विषय का 
शान हो जायगा और फिर उस पर सोच विसार करने का अश्रवहर 


* पाठ की तैयारी १४३ 


बद और संलग्नता से अपने काम में लग जायेंगे वर्ना उन के लिए पाठ 
अंगेरे में उटोलने के सम्रान द्वोगा | प्राय सज्जन इस पर यह एवराज़ 
करते है कि अगर विदार्थी को पाठ का उद्देश्य बता दिया जाग दो 
उनकी दिलचस्पी कम हो जायगी, यई एतराज ठीक नहीं है। ब्ों को 
यदि यद्द बात मालूम हो जाय कि उनरो क्या करना है तो उससे पूरे 
पाठ पर कछ प्रकाश नहीं पड़ सकता बल्कि शान अपूर्ण रह जाने के 
कारण उनकी दिलचस्पी श्रौर बढ जायेगी। यद्द वात दूसरी है कि 
छोटे छोटे पच्चों को जो काम और खेल में विभेद नहीं जाने सकता पाठ 
का उद्देश्य बता देना बिलकुल वेफ़ार वात है | वह खेल खल में पाठ 
तीखत हैं और उनकी मालूम भी नहीं होता कि उन्दोंमे कौन सी बात 
मौन ली हैं और क्रिस तरह | 


पाठ का दूसरा अग--अ्रब श्रध्यापक्र को पाठ के दूसरे भाग 
की और दाकृष्ट होना चादिये जिसकी हम समस्वेय कई सकते हैं। 
यद भाग वास्तव में पूरे पाठ की जान हैं. । इसमें अ्रध्यापक प्रतिदिन 
के वास्तविक और श्रतली उदादरणों के द्वारा धीरे-धीरे पाठ की ओर 
आता है। पाठ के इस भाग में अध्यापक को बड़ी सावधानी की 
श्यावश्यकता ह कि यदि की मो तक का क्रम टूट जायगा ता पूरे पाठ 
का प्रबन्ध अस्तव्यस्त हो जाने का डर दोगा | श्रच्छा तो यह है कि 
भाग को और छोटे-छोटे भागों में बाद लिया जाय ताकि प्रत्येक 'पदले भाग 
का सम्बन्ध वाद वाले भाग से द्वी | श्रध्यापक एक एक भाग को अ्रल्ग 
अलग ले और उसको बच्चों से निकलवाकर दुसरे भागों से सम्वन्धिर 
कर दे | मान लीजिये “'पृूमिका” के तीन भाग श्र, ब, स ऊिये गये हैं । यदि 
व भाग को पढ़ाया जाय तो पहिले उसे सब भागों से श्रलगम अलग 
- पढ़ना आवश्यक हैओऔर फिर भाग श्र के सम्बन्ध से । अब भांग ? 
को भी इसी नियम से पढ़ाना चाहिए । इसी प्रकार पहिले ती विपय क' 
शान दो जागगा और फिए उत्त पुर सोच विचार करने का अबतर 
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मिल जाथगा और उस पर दूसरी वातों के सम्बन्ध से दृष्टि डाली 
जा सकेगी । 
तीसरा अंग-तुलना ओर ऋण वद्धता--श्रध्यापक बच्चों के 
सामने पाठ रखता है। श्रव श्रावश्यकता इस बात की है कि उठ 
पाठ की सहायता से किसी मुझय परिणाम या निष्कर्ष पर पहुँचा जाव। 
इस वात की भी आवश्यकता है कि उस परिणाम की तुलना हम 
पिछुले किसी पाठ के परिणाम से या बचचों के पूबशान से करें| पाठ के 
इसी भाग का नाम हमने “तुलना और करमवद्धता” रक्खा हैऔर 
जिसको शिक्षा भी कहते हैं। कुछु सज्जन इस भाग की एक गला भाग 
मानने मे इन्कार करते हैं। वह कद्ते हैं कि यह कोई मुख्य भाग नहीं है 
बल्कि दूसरे भाग का ही एक भाग है। हमारा विचार यह है हि उनझे 
एक भाग मानना डी ठीफ है। आपने भूगोल का एक प्राठ पदायों 
है। भव आप यह कर सकते हैं कि टसी फ्स्मि की बातों से जो बच्चे 
ने पदले से पदी हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। और इस तरह वर्षो 
को वद्दी बात अधिक विस्तृत रूप से समझा देंगे। इस के अ्रतिरिक 
चुनकी प्राकृतिक और मामसिक शक्तियों को शक्ति प्रदान करदें | श्र 
मुख्य-मुज्य परिणामों पर पहुँचना शोर भी सरल बात हो जायगी। 
पाद का अ्रम्तिम भाग यह है फ्रि जो छुछ पढाया गया है उसको 
दोहरा दिया जाय और उसे प्रतिदिन के जीवन कौ वातों पर लगादा 
जाय। ब््चों के ज्ञान भश्डार को भार रे लाई 
चीथा भाग--पांठ का देना एक बेकार बात है। जब तक उतहों 
अभ्यास और. यहन बताया जाय कि इने सराजियोंकी 
दोहराना बहुत सी परिभाषायें याद हों, बहा में 
मिद्धान्त मालूम हों । बहुत से नियमों से प एदित 
हो तो यद सब उस समय तऊ वेझार है जब तक कि उनकों श््ों 
जीउन में सफलता के साथ प्रयोग ने कर सकें। श्रावर्वरता एगे 
बाव की हैं शियदि कोई भावराचक बात बच्चों को बाई गई है 
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यो उसका श्रम्यास प्रतिदिन के सब्चे जीवन के उदादरणों पर 
फरिया जाय | यदि बच्चों ने गणित का कोई नियम सौख्ा है तो 
उनको प्रतिदिन जीवन के प्रश्नों पर उनको ब्यवद्दार करना चाहिये । 
इसी प्रदार उन्होंने मूगोल का पाठ लिया है तो उस ज्ञान का किसी 
काल्पनिक भूगो न की यात्रा का हाल वर्णन करने में लगा सकता है । 
आगर उसने साइन्स में कोई फल निकाला है तो प्रति देन जीवन में 
प्रचासों उदाहरणो में उसकों देख सकता है। मतलब कोई बात भी 
वा सौखे श्रावश्यकता इस बात की ह कि वह उसको प्रयोगिक रूप 
में काम में लाये और श्रपने शान फो मजबूत कर दे | 
इत अध्याय की सम्रत्त करने से पहिले श्रच्छा होगा कि इसम 
होनहार अध्यापक की एफ आवश्यक यूचना दे दें | पाठ के यद्द चारों 
आग जो इमने वर्णन रिये हं श्रर्यात्‌ (१) प्रस्तावना, (२) परिचय, 
(३) तुलना, ऋमबद्धता, (४) श्रभ्यास और दोहराना । यद्द सब देखने 
में एक दूसरे से अलग-झलग अवश्य हैं मगर सब एक ही ठोस और 
सम्पूर्ण बस्तु के विभिन्न श्रंग हैं जो एक दूसरे से विभिन्न होते हुए भी 
एक पूरी बसु फे आफऊार-प्राकार बनाने मे अनिवार्य रूप से भाग लेते 
हैं। एक भाग पाठ की रुफलता पर दूमरे भाग की सफलता निर्भर 
/दीवी है | अध्यापक को अपने पाठ की पैयारी में हस बात का 
/ शान रखना चाहिये किन तो किठी भाग पर श्रावश्यकता से अधिक 
जोर दे और न किसी पर कम | उप्तकों कोई विशेष शिक्षा-प्रथाली भ्रप- 
नने के लिए बाध्य न होना चाहिये | हम वारम्वार निवेदन कर चुड़े 
हैं द्षिज्नो शिक्षा-प्रशाली उसको किसी पाठ में प्रयोग करनी पड़ेगी 
बंद बई डाठ़ों पर निर्भर होगी जिन में ध्याद देने योग्य पाठ का विपय 
ओर बच्चे का पूर्व शान है। 
लिखित सकेत-अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि पाठे 
'पढ़ाने से पहिले बह पाठ की अच्छी तरइ तैयारी कर ले और जो 


। अँध् उसे पढ़ाना दे उसे पद्िले से लिख ले | पाठ को दैयार करफे लिख 
+ है पु 
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लेने को ही हम लिखित संयेत (१९०६९६ ० ],05505] 
इस्का अर्थ यह है हि अप्पापक की पूरा पाठ किस तरई शुर 
जिस प्रशर के प्रश्न करना है, उस तरह अ्भीष्ट विपप्र ५ 
डिस प्रशार पररेणाम निकालना है, और जिस तरह प्राः 
प्रयोग में लाना है। यद्द सब्र बाते! लिफित रूप में शा 
लिसि सरेस ऐ नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब 
परी हे + श्रध्यापक्र पूरे पाठ को लिसफ़र रद ले और 
फे सामने उश्ल दे | यई बहुत जबरदस्त गलती है। पाठ 
कोई येजान थीज नहींटे जितमें गुधार शम्भर न हों। 
एक जीदात मी बसु ऐ जो प्रतिपल घदछा समझती है! हे! 
परतयान पाठ के बीच में उन्पत्त इंते रहते हैं जब हि 
ऋषने उदशर की पाते के लिए. बच्चों को दिलचधी को, 
शान वो शोर उनेे प्रश्नों फो दृष्टि के सामने रसता है। * 
हायने पाठ का शाह एदले से अयश्प तैयार कर सकता है। रर 
सड़ता ६ ॥ि बह हस किम के प्रश्म बच्चों से करेंगा।ईा 
प्रदाता पर भी दिचयार कर शायता है भ्रकी £|£ 
प्रणाभी भी झपररा सफता है झौर यह पाठ के श्रम (7२, 
पान दे रफ्थ है। किन यद कहना सरोवर 'गपाशी हैं | 
विशृशेर रूप के यहीं प्रश्न बच्यौं से पूऐगी जो गद जिपर? / 
ऐै बोर वे अ्रायश्यरता बरेंगी भी हो बह धरे विंग हैं 
४ द्वव ईघर उभा से कर भयेगा। 
गंदे लत शरह़ गैयार करने में इमहार ग्रायारर एॉ 

एप मे हर है शितपर यह एक विशेषजञत मे पूरे पा 
_हा में अ् लेश है। गढ़ शाढापाद़ के उन ही 
वनिभर दाता है हिय वर उस छ चाप के रिवेयना की रो रे । 
रसते के ३ रह काया के शुद् में पाठनाज्ञा ब्यों को यो 
सरल इ रा ६ भो जिस लत है। हहरे बात वर दे 
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३--निम्नलिखित में से किसी एक पर किसी पाठ का सकेत 
लिखियें :-- 
अर-बगाल हां दतमान अकाल । 
ब--प्लेग (त्ताऊन) | 
सपने स्कूल फाम पर उगाई हुई कोई फसल (नामल) 
४--निम्ननिखित विपय में से किसी एक पर पाठ का सकेत तैयार 
फोसिये :--- 
अ--धभ,व तारा से दिशाये मालूम करना (कक्षा २ के लिये) 
बं--कोलम्बस की यात्रा (कत्ता ४ के लिये ) 
स-दक्षिणां अफ्रोंका का जलवायु ( कक्षा $ के लिये )। 
(नामेल) 
प१--पाठ का खाका लैयार करने से झाप क्या मतत्तव सममते 
हैँ! दृस्वट के बताये हुये कौन-कौन से छिद्धांव हैं और 
उनमें वर्तमान समय के अनुसार कितना सुधार कियाजा 
सकता हैं ? (सी० टी०) 
६--एक फूल पर पाठ का संऊँत तैयार फीजिये । कक्ता या विद्यार्थी 
की आयु अकित कीजिये। (सी० टी०) 
७--निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का संकेत तैयाए कीजिये 
ओर कला अथवा शायु की चर्चा कीजिये :-.- 
१--- बीजों का डगना | 
हद की मंकेखा। 
३--एक फूल (एल० दी०, 
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को कई भागों में विभऊ कर लेता है और हर भाग के लिये लिखे 
संकेत लिख लेता है | अतएव प्रायः पाठ का खाका निम्नारिति हुप से 
अंकित कर लिया जाता है। 

प्राठ के खाके में श्रध्यापक्र श्यामपट या दूसरी शिक्षां सम्बन्ध 
चौज़ों के प्रयोग पर भी सरेत अम्ित करेगा कि उसने उन चौज़ों * 
कहाँ वहाँ और किस दरह से क्रिस इृद तक सद्दायतां ली है। यदि बे! 
कोई श्यामपट पर संत्तेर भी लिखता दे तो वह सत्तेर भी पाठ फे सा 
में अंकित द्ोगा | इस तरह उसके पाठ की जाँच करने बाला हष्यार। 
बाठ के खाफे पर दृष्टि फेरते है पाठ को सूबियों से या बराइयों रे 
परिचित हो जायगा और अपनी सम्मति रास्लता से दे सफेगा। 

प्र्ह्न 

(--निम्मलिसित विपय में से किसी एक को लेकर यद बताइये 

कि उसे किप्त फच्ता में पद़ाओोगे झौर उसके कितने भौर 

कौन-कौन से पाठ द्वोंगे । किसी एक पाठ का राहेग पैयार 

कीजिये । 

अ->पनासी की लड़ाई । 

ब-- अशोक । 

स-गुफा में रनेयाना मनुष्य | (नामंल) 
२--निम्नलिसित विपय में से किसी एक को होकर यद बाग 

हि उसे किस का में पद्ाओंगे और उसे डितने दो 

कौन-औौन से पाठ दोंगे। रिसो एक पाठ का संरेत तैयार 

कॉजिये। 

अइ--रकोर्मों लदक्े फे सौीवन की पट्दानी। 

ब--दिन रात का द्वाना । 

स-नगगा नदी की घादी । (नामन) 


कक... 
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इ--मिम्नलिखित में से किसो एक पर क्रिसी पाठ को सकेत 
लिखिये दिन 
अ-वयाल हा दतंमान अकाल | 
घ--प्लेग (ताऊुन)। 
स--अपने स्कूल फामे पर उगाई हुई कोई फसल। (नाल) 
४-जिम्नलिखित विपय में से किसी एक पर पाठ का सफेत तैयार 
फोजिये इैसनम 
ध्य--भ,व॒ तारा से दिशाये मालूम करना (कक्षा २ के लिये) 
ब-कोलम्बस की यात्रा (कक्षा ४ के लिये ) 
स-दक्षिणी अफ्रोका का अलवायु ( कक्षा » ओ लिये )। 
(नामेल) 
प--पाठ का खाका चैयार करने से आप क्या मतलब सममते 
हैं? हरवट के बताये हुये कौन-कोन से छिद्धांत हैं और 
उनमें वतमान समय के अनुमार कितना सुधार किया जा 
सकता है | (सी० टी०) 
६--एक फूल पर पाठ का सकेत तैयार की ज्निये |कन्षा या विद्यार्थी 
की आ्रायु अक्रित कीजिये | (सी० दी०) 
७--निम्नलिखित में से किसो एक पाठ फा संकेत तैयार कीजिये 
ओर कक्षा अथवा आयु की चर्चा कीजिये :-- 
१--बाजों का उगना | | 
२--शहद की मकखसों | 
' ३--एक फूल (एश्न० टी०) 


अध्याय १५ 
विभिन्न प्रकार की शिक्ताएँ 


शिक्षा को हम निम्नलिखित प्रकार में विभक्त कर सकते हैं :-८ 

१--प्रारम्भिक शिक्षा (प्राइमरी) । 

२--सेकेन्ड्री शिक्षा | 

३--उच्च शिक्षा (यूनीवर्तियी)। 

४--दस्तकारी (कला) की शिक्षा | 

५--धार्मिक शिक्षा । 

६--शारी रिक शिक्षा | 

इन अतिरिक्त “दस्तकारी” की शिक्षा या “जीविकोपाजन” 
कला की शिक्षा भी शिक्षा की ही एक किस्म है! मार चूँकि उसमें 
जीविका निर्वाह के लिए दस्तक्ारियोँ या हुनर (कला) सिलाई जाती है 
और एक सर्वताधारण शिक्षा का उद्दश्य नष्ट हो जाता है इस- 
लिए बह हमारे शिक्षा-प्रबन्ध से वाइर को चौज़ दो जाती है। यहीं 
कारण है कि हमारे यहाँ इस शिक्षा की शिक्षा विभाग से कुछ मतलब 
नही है बल्कि वह व्यवसाय विभाग (ह00960065 0शुक्षा- 
पाठ्य ) के भ्रधीन है। अतएव इमारे 'प्रान्त.के इसी व्यवसायिक 
विभाग ने कद्दी-कहीं पर ऐसे स्झूल स्थापित किये हैं जहाँ गुझ्य-मुण्य 
दस्तकारियों या पेशों की शिक्षा दी जाती है ताकि बह्ाँ से निदत होने 
पर विद्यार्थों पेशों के द्वारा अपनी जौविका कमा सर्के | ऐसे रहूलों में 
घाव के काम सीने, उमड़े रगने, शक्कर बनाने, जूते इत्यादि बनाने, 
लकड़ी का काम सीखने और मशीनों झादि के कल पुर्जों से जालकारी 
प्राप्त करने इत्यादि के स्कूल हैं। इन रूलों को हम (५००४४ 07987 
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]058000079) “दस्तझारी की पाठशालाये ? कद्द मूऊते हें जो 
चालव में शिक्षा विभाग फे दही अंग हैं मगर चूंकि उनका उद्देश्य 
जीविका कमाना है इसलिए बह परोढ़ा रूप से शिक्षा प्रवन्ध के अधीन 
नहीं श्राते । इन रुझूलों में जो विधार्यी भरती द्वोते हैं प्राय उनकी 
शिक्षा श्रघूरी दोवी है। शक्कर बनाने श्रीर बल्ली-वली मशीनों से 
परेचित होने की शिक्षा के अ्रतिरिक्त और नीचे पैशों की शिक्षा मे 
किसी विशेव शिक्षा निमाश की श्रावश्यक्ता नहीं होती। श्रधिकतर 
ऐसे (वद्यार्थी उन पाठशालाओं में शिक्षा पाते ई जो साधारण रुप से 
पड़े-लिख द्वोते हं । 

धरारस्मिक शिक्षा--द्वमारी राष्ट्रीय जीवग की बुनियादें वास्तव में” 
हमी शिक्षा पर खईं की जाती हैं। इसी शिक्षा की उन्नति या श्रवन॑ति 
पर राष्ट्र की उन्नति या अ्वनति निर्मर होतो है। कारण यह हद कि 
प्रारग्मिक शिक्षा में बच्च शिक्षा फै प्रारम्भिक सौंदियों को ते कर लेते हैं 
और इस तरह वह लिखने-पढ़ने और द्विताव लगाने में एफ दृद तक 
अभ्यास कर लेत हैं। यददी तीनो बातें प्रतिदिय जीबन में वेदद काम में 
आती हैं। आइमरी शिक्षा फे बाद अगर बचा अपनी शिक्षा को समाष्य 
कर दे तो बढ अपना जीवन मलीं प्रकार व्यतीत कर सकता है और 
अपने बाप-दादा के पेशे में सफलता प्राप्त कर सकता है लेकिन इस 
शिक्षा से व॑श्ित रइने में बढ अ्रमपद रद जाता है भौर राष्ट्र ग्रीर जांति 
बया स्वयं अपने लिए मी तमास कठिनाइयों से जीविक्रा निर्बाह के 
मिवरा और कुछ नहीं कर सऊता। हु 

सेकन्ट्री शित्ञा-सेरेन्द्री शिक्षा की शिक्षा प्रबन्ध का ढाँचा 
भमभना चाद्िए । प्रायः १६ बर्ष की श्रायु तक यह शिक्षा समाप्त हो 
जाती है । इस आयु में विद्यार्थी हाई स्कूल पास द्वो जाता है। ढृह 
शिक्षा के विभिन्न भागों से परिचित हो जाता है | बह इतिद्वाम-भूगोत्, 
अती-वाट़ी, साईन्‍्सविडान) हिमाव इत्यादि रो जानकारी प्राप्त कर लेता 

। उसमें यदद योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि बढ समा की बातों की 
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समभ भऊे झौर अ्रपने जीवन के प्रकाश और श्रथशारमय पहलुभो पर 
विचार कर सके ) श्रव बद अपनी प्राकृतिक प्रशत्तरों को समझे छा 
है ग्रोर झपने बड़ों की सहद्दायत्ग से यह्‌ निर्णय कर सकता ् कक प्ेरेन्शी 
शिक्षा के बाद उनरों क्या करना चाद्वेए हि वह सफज्न जौबन बिग 
सके । वह शिक्षा समाप्ठ ऊरने का निर्य करता है या झागे रिक्षा 
जारी रसने की इब्छा करता है। दोनों दशा में बह. सफलता की झोर 
अप्रमर द्वोत्मय है। काप्ण यह है हि सेरेन्ट्री शिक्षा स्वय एरए 
पूरी शिक्षा मानी जाती ई श्रोर एक श्रच्यी सेरेग्ट्री शिक्षा उन 
विशेषताओों की देम है सि एक मलुध्य की गणना पड़े लिसों में 
षहो सर! 

पनन्‍्य शिंक्ञा-- शिक्षा द्रवन्‍्ध का यदं भाग शिक्षा को दमा क्र 
समोपरि भाग है। मद शिक्षायी जाम है| शिक्षा की सुरशर विशेष्ताश्रो 
का तत्व दै। यई पूर्ण शिक्षा है जिसे प्रात ररने ऐे बाई संत ६7 
शिक्षित माना जाता हे खौर बहू समार मु बद्ा बड़े-वई पामो [ 
दिलचस्पी सेने हर शपरनी राप देने और स्यय कई माय पर 
प़र्गे पर अधियार रखती है। यूनीउलिों को शिक्षा में ब्यूयदा रेड शिए 
हे धल्पक उप प्रसार की बलामर शिक्षा, “गे बच्चों यों वार, 
टाडटरी में नगुछ करने, इपनिरिंग लर जगशात या काम से) 
दत्यादि की शिया भी राभ्मिनिा हैं। ५६ शिता मतुप्प की प्रति # 
दौर उगदी योग्या धर शी कुपों पॉ नियाए ४९ गाने से जाती दे! 
मनुष्य में बर दिशेपश उन दा जागो दे कि बंद काने जात | 
उचित रुप में नवीनाम सोया मे प्रयोग सरेसते या उर ओ स्पा िई 
कार्यो में द्रघ गे जर राफे । पूनीयर्सिशी की उध्च शिक्षा / बाइ ४५ 
हे बरे मरे लोशर, इयर, अेलर झौर ईैजीगियर पैदा ही गरा हैं। 
इसी हि बन धाप करार देश का स्ययताय ग्रीएक्ला कराने भ पी 
जग्राहि हो आल है। एसी शिया को बरौशार गरयाए थी उच्यवा 
दे जिए चरदे प्रस्पप बाजे ध्रर्तर सिर सता हैं चोर गरी (४६ 
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पाने के बाद देश में दिशान और ज्ञान छी सरोज के द्वार खुल सकते 
हैं और पत्ममृमि के पुत्र संमार भर में प्रतिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। 
मतज्ञव रह कि अगर सेरेन्द्री शिक्षा शिक्षा-प्व्त का दाँचा दे सो 
यूनीवर्तिटी की शिक्षा पूरी इमारत हैैे। जिमकी बदौलद एक मनुष्य 
समाज में एक आदरणीय स्थान प्राप्त कर सकता है। 
इस्तकारी की शिक्षा -इमारे देश भे दस्तकारी शिक्षा की और 
बहुत कम ध्यान दिया गया है। कारण यह बताया जाता है कि भारत 
इप एक कृपि-पधान देश है | यहाँ विभिन्न दस्तकारियों को उन्नति प्रदान 
करने के सूधने अपेक्षाकृत फम हैं | सम्भव है यद कारण कुछ समय 
पहले सही समा जाता सगर अब तो समय ने बता दिया है कि 
“परे देश मे दस्तक्रारी की शिक्षा से श्रममभि्ध रहना एक बद़ुन बढ़ी 
गलती है | धार के दूसरे महायुद्ध नेजो कि अभी समास्र हुआा 
है, यह बता दिया है कि भाग्तवर्ष में नवसुवक्रों को विभिन्न प्रकार की 
देग्तसारी को शिक्षा देने की अत्यरा आवश्यकता है। कोई देश संसार 
+ दूगरे देशों की समता नहीं कर सकता यदि थई कलानकरीशन में 
पथे है। इसी मद्ायुद्ध के समय में सरकार ने नवशुवज्ञों को अयउने 
मय से पिमिन्न प्रसार की दस्तदागी की शिक्षा दिलदाई। जिन लागों 
ने यह शिक्षा माप्त की वद ग्राज-झल समाज में बडे आदर की दृष्टि 
में देखे जाते हैं। केवज्न यही नहीं, बलिक्र वह देश के लिए भी गौरव 
की बर्तु हैं । इन सवयुव्ों के हाथ में भारतवर्ष की दस्तकारी को 
उन्नति की वागड़ोर ई | मदायुद्व के बाद सरफ़ार दस्तफारी की शिक्षा 
की समस्या को बढ़े ज्ोर-शोर से द्वाम से ले रही है | मद्ायुद के बाद 
अब युद्ध के दस्तकारी प्रोग्राम में दस्तकारी शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया जा रहा है । उसका सम्बन्ध सीधा शिक्षा-प्रवन्ध से कर 
दिया गया है। श्रयात्‌ दमारे शिक्षा-प्रवन्ध में ऐसे अमर हैं जहाँ 
डिग्ायों को इसका अवसर दिया गया हैं कि वह अपनी प्राइमरी, 
या सेफेंद्री शिक्षा को समाप्त करने के बाद दस्तकारी शिक्षा की ओर, 
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श्राकृष्ट हो जायें जो कि शिक्षा-प्रवन्ध करा दी एक भाग दे इसमें 
कलाकशल पर कक्षानुतार अत्यन्त ज्ञोद दिया गया है। श्रतएव नये 
शिक्षा ओग्राम ( कार्यक्रम ) में जूनियर बेसिक स्कूलों, सीनियर वेसिक 
स्कूलों और द्वायर सेकेंट्री स्कूलों में प्रत्येर स्कूलों की शिक्षा के बाद 
विद्यार्यो की श्रवसर मिला दे कि यह दस्तकारी शिक्षा की और 
अमतर ही सके | 
धार्मिक शिक्षा--आजकल इमारे शिक्षा-प्रवस्ध में धार्मिक शिक्षा 
का स्थान वहुत कम है। पब्लिक स्कूलों में अर्थात्‌ उन स्कूली में जो 
सीधे-सीये सरकार के आधीन दैं धार्मिक शिक्षा बिलकुल हो धोड़दी 
गयी है| उन स्कूलों में जिनमें चूंकि सरकार का सीधान्सीधा श्रधिकार 
नहीं है बल्कि सरकार उनको सहायता देती है और उनकी प्रवस्ध किसी 
जाते था वर्ग के श्राधीम है धार्मिक शिक्षा दी जाती है ग्रगव्‌ 
मिशन स्कूलों में टाई धर्म की शिक्षा दी याती है। इस्लामियाँ स्कूल 
में इस्लाम की और डी० ए० बी० स्कूलों श्रौर कालेनों में वैदिक धन 
की शिक्ता दी जावी है। इसके अतिरिक्त देश में जगाई-अगई ऐगी 
राष्ट्रीय रस्थायें भी हैं जिनमे विशेत झूप से धार्मिक रिक्षां दी जाते 
है । यद शिक्षा-सस्थायें साघारण सरकारी सहायता नहीं पाती या ब्र्र 
पाती भी हैं ती बहुत दम । 
शारोरिक शिक्षा >शारी रिक शिक्षा श्राजकल की शिक्षा में कोई 
अलग स्यान नही रसती | वल्कि उसको शिक्षा पाठ्य विषय की एक 
अंग समझा जाता है | दाल ही में हमारे प्रात्त ने इस शोर भी जिरे। 
ध्यान दिया है। ख्रतएव प्रत्येक् स्कूलों में थद प्रबन्ध डिया जा रहा 
कि शारीरिक शिक्षा ऐसे श्रध्यापकोंके दवाथ में सौंधी जाय जो इत कह 
का शाता और ट्रेंड ( एी०ए0०ते ) हो । सरकार ने ब्भी दान ए 
में इलादाबाद में एक “कालेज श्लाफ फ्िजिबल एजकेशन खापित 
जिया है, जहाँ पर शारीरिक शिक्षा में श्रध्यापक्रों को दक्ष क्या 
जाता है| यह श्रष्यापक विभिन्न स्कूलों में पहुँच कर बच्चों को शारी- 
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रिक शिक्षा दंगे और उमके स्वास्थ्य को सुन्दर बनाने के लिए उपाय 
करगे | 


प्ररन 


--प्रारम्मिक शिक्षा से आप क्या मतलब समभते हैं ! यह भी 
किस धझायु के बच्चों के लिए है! इस शिक्षा की डिशेषतायें 
वंणन कीजिये । 

२--शिक्षा के स्कूलों आर दस्तकारी स्कूलों मे क्‍या अन्तर है ? 
विस्तारपूवेक सममाइये । 

३--सवसाधा रण स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देना एक कठिन 
काय है” इस बात फी यथाथंता में आप क्या तकना दे 
मऊते हैं। 

४-आजकल की शिक्षा को हम किन किस्मों मे बाँट सकने हैं 
उदाहरण देकर सममाइये। 

१--निम्नलिखित शिक्षायें शिक्षा की कौन-कोन सी छिस्मों स 

वम्बन्ध रखती हैं :-- 
१-भर्दटईगीटे का काम । 
२-डॉक्‍्टरी की शिक्ता। 
३--एम० ए० की शिक्षा । 
४-बअच्च की प्रारम्भिक शिक्षा | 
५-३4 मिडिल को शिक्षा । 

६-रंगमाजी का काम । 

६--शारीरिक शिक्षा वास्तव में एक किस्म की शिक्षा है” इस 

चांद को विवेचना सत्तेप में कौीज्ञिय। 


अध्याय १२ 


भारतवप में देहाती शिक्षा 


भारतवर्ष में भूवकाल से शिक्षा में लोगों को दिलचस्पो रही है। यह 
अवरंप है कि इन दिनों श्राजरल की तरद एक नियमानुसार स्थागे 
शिक्षा-प्रवन्ध नह था फिर भी उस समय की शिक्षा जीवन की ध्रावरृप 
कताओों के श्रनुमार दहंतो थी | श्राजउल की तरह परीक्षायें प्रास करने, 
सार्थकेरेड और डिग्रियाँ श्राप्त करने की उसफएठा भी लोगो के मन में न 
थो । बहिक रिक्षा फेयन शान फे लिए प्रात की जातो थौ। धरम थौर 
शिक्षा में एफ घनिष्ठ सम्बन्ध समझा ज्ञाता या | श्रतएव जितनी मी शिक्षा 
का कोशिश होतो थीं उनमें धामिक शिक्षा की हुप रहती थी | शिश् का 
गा्च स्वयं दयाघ्ु और उत्साई जनों फे द्वारा पूरा द्ोगा या । ए सभी 
वे भी सरझार की भी शिक्षा सस्थाओं को सब्कता पात्त हों जाये थी। लिए 
श्रोर मुसलमान बारशाहों के शास्न-क,ज्ञ में शिक्षा टबंताणरण में 
परत भाषा में फज्ञी हुई थी जिसके बारण देद्गातों में परे लिसे एरोगों 
को संख्या यहा) काफी द्वोती थी । 

भारतयष में श्रप्नेज़ी राफ्ा के पदिते चरषात्‌ ईस्ट शृद्धपा म्मनी 
फे स्था पत्र दोने से पद्धते भारतवंपष में जो शिश्षा की दशा थी इशया 
टीय-ठीक अनुमान दसझो नहीं है। यह बह रामय था जब पूरे देश में 
धारा फैस्े हुई थी। होटी-धोटो रिपानोों' एक दूगरे से भगारी 
<हुती थी शोर ध्रद्ेज़ तपा अन्य दरों थोरोवेव्न जातियों ने मारत 
बंप में गवायार के साप-साथ बदँ ए रजनी तह समस्वाधों में कौ 
ध्रायस फ नगहं में दशा न देना शुरू कर रिया था। ऐसी देणा मे 
शिक्षा की शोर मे बेसदाद दोना चावरयक या। थी मगर इशरे या 


भारतदप में देहाती शिक्षा श्श्७ 


अर्थ नहीं कि इस समय में शिक्षा को बिनकुल दी पीछे डाल दिया 
गया था | 

हमारे पाह्ष कोई विशेष सझया अगवा आँकड़े ऐसे नहीं है जिनसे 

मालूम हो सके कि इस काल में भारतवर्ष में कुल कितने स्कूल थे 
और वितने बच्चे शिक्षा पाते थे | “मेंक्तदुलर के लेखानसार फेरहाएडी 
ने यह राय प्रकट की है ऊि प्रंग्रेजों से पहले अकेले बगाल मे ही लग- 
भग अस्त हजार स्कूल ( मकतव और पाठशाला ) थे जिससे चार सौ 
आदमियों के लिए एक स्कूल में श्रौसत श्राता था शोर यह कि अधिक 

र॒ गाँवों में लोगों फी अधिक समख्या पद लिख सकती थी । प्राचीन 

शिक्षाअवन्ध के समास होने के साथ देद्वाती सकल भी धीरे-धीरे समाप्त 
हो गये और निरक्षरता ने तेज़ी के साथ देद्दाती जीवन पर अश्रधिकार 
कर लिया ।”* इस वशणुन से यह प्रा लगता है कि इस समय में भी 
भाखबप के देद्वात में शिक्षा का काफी अचार था | अ्रप्म ज्ञी शाप्तन में 
शिक्षा घी सरगर्मी समाप्त हो गई | 

इेस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में शिक्षा की श्रोंर बहुत कम 
ध्यान दिया गया | कारण यह था कि कम्पनी के डायरेक्ट्रों को इस वात 
को डर था कि शिक्षा से भारतवासियों में कहीं राजनीतिक उचल- 
अथल न हो जाय और अमेरिका की मई बम्तियों की तरह यह देश भी 
इमारे झथ से न निकल जाय | लेकिन इगलैन्ड में ऐसे पुरुष उत्पन्न 
दोने रहे ज्ञो कम्पनी को इस कत्तंव्य की ओर ध्यान दिलाते रहे कि 
भारतवासियों को शिक्षा दो जाय | पदले-पहल कम्पनी ने इस ओर 
प्यान न दिया लेकिन जब लाइ मेत्राले ऐसे धुद्धिमान और राजनीतिश 
पुरुष नें मारतवातियों की शिक्षा की समस्या को हांथ में लिया तो 
फम्पनी को इस ओर ध्यान देना पड़ा। मतलब यद कि कुछ तो समय की 
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पुकार से और कुछ कम्पनी की आवश्यकता की वजह से भारतवर्ष की 
शिक्षा समस्या अंधकार से प्रकाश की और थ्रा गई। १८१३ ई० 
के बजट में शिक्षा प्रसार के लिए एक लाख रुपये की शानदार स्वीहति 
हुई। यह धन भी जो भारतवर्ष ऐसे विस्तृत देश के लिए! जलते तरे पर 
पानी के बूँ दों के वरावर था पूरा ख़च न किया गया ओर दस बारह 
बरस और इसी दशा में व्ण्तीत हो गये | सन्‌ १८२४ ६० में शातव 
ने दोतीन लाख रुपये बॉर्पिक तक ख़्च किया और फिर सन्‌ १८१४ 
है ७ में शिक्षा की समस्या को नये सिरे से बड़े उत्साह से द्वाथ में लिपा। 
इस रामय भारतवप में सर सैयद अदमद खाँ जैसी योग्यता के लाग 
मौजूद थे | और बहुत सोच-विचार फे बाद तय हुश्रा कि पहले उच्च 
य्ग के लोगों को शिक्षा दी जाय ताकि बह प्राइृतिक रूप से सर्वताधारण 
को शिक्षा देने फे साधन एकच कर से । यह बात बिलकुल ऐसो ही 
थी जैसे कि किसी सौज़ को इस तरद श्रट्टा कर देना कि भारी भाग ऊपर 
रहे और इल्का भाग नौर्च । यदि ऊँचे घराने के लोग भर निलवग 
के लोगों में मेल-जोल झौर भाई चारा द्वोता [ सम्भव है कि यह रीति 
लाभग्रद भी प्रमाणित द्वोती लेकिन इस रूप में उसका प्रसफल रहना 
प्रगय है । 

फदाचित यद्दी दशा सन्‌ १६०७ ई० तऊ रदी | श्रव लाई फर्जन 

भारत के बायसराय ने शिक्षा की शोर विशेष रूप से ध्यान दिया शोर 
तय किया कि आराइमरी शिक्षा का प्रतार शारान का महत्वपूर्ण फर्तशय है | 

भ्रतएव रिक्ता-ब्यय ४० से ८० लास तक बढ़ा दिये गये। यह भ्े 
भी देश फी ध्रावश्यकता फे अनुसार श्रव भी बहुत थोड़ा था लेकिन सन्‌. 
१८१३ ६० की एक साख रुपये वार्पिफ की राइयता की अपेदा ५५॥8। 
थी। एतदय कुछ न कुछ रिक्षा देश में द्वोंती रही । सन्‌ १६११ ई० 

में स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोपचे ने शासन का ध्यान दस श्री ध्रा7 5 

करना याहा कि देश में प्राइमरी शिक्षा श्रतितरार्य फर दी जाय लेकिन 

गोतलेजी की ये सम्म ते पे डाल दी गई | दुसरे पश्चात्‌ रब (६१४ 


भारतवर्ष मे देहाती शिक्षा १श६ 


|] 


$०का महायुद्ध छिड़ गया । युद्ध की समाप्ति पर भारतवय में सन्‌ १६१६ 
ई० का गवनमेन्ट झराफ इन्टिया ऐक्ट पाठ हुआ | इस पर शिक्षा की 
उभ्स्य। पर भी कानूत था। इसके नियमानुसार म्युनितिपल और 
ड्विम्दिक्ट वोड को अ्रधिक्ार दिया गया था कि वह श्रगर चाह ता राज्य 
से आश लने के बाद अपने अपने ज्षेत्र में ६ साल से १० रूाल की 
थायु तक के लड़कों के लिए श्रनिवाये शिक्षा प्रचलित कर दें | बहुत से 
प्रास्त में यद अनिवार्य शिक्षा मुफ़्त देने का प्रवस्ध हुआ। लेकिन 
बगाल के विषय में यह लिखा था ऊि यह शिक्षा कद्ाचित्‌ मुफ्त न- 
, होगी | तांत्पय वह कि आव भी प्रारम्मिक शिक्षा खीचातानी फे रूप में 
रह गई। 
पतेमान दशा--अब वतंमान दशा यद्ष है कि देश में और 
विशेषकर हमारे प्रात के देद्ातों में शिक्षा का एक जाल-सा विंद्धा 
हुआ है| मगर ऐसा कि कमजोर और शरप्यात। छुछु गाँवों में 
कोई सकल नहीं है । किसी मे कोई प्रारम्मिक पाठशाला है और जिसी 
में इस्लामिया मकतव | किसी में प्राइमरी सकल है और किसी में 
मिडिल सकल | साधारण रूप से चार-चार ओर पाँच पाँच गाँव 
कफ लिए एक मिडिल सकल है श्रीर दो-तीन गाँव फे लिए एक प्राइमरी 
सूल है | इन स्कलों की दशा अब तऊ वहत बुरी रही है। टटी-फूटी 
इमारत, वेफार फर्नांचर, शद्रपवित्र वातावरण वही पुराने दर्रे का 
पाट्य-वियय कम शिक्षित ग्रध्यापक, मतलव प्रत्येक रूप से यद सकल 
ए्वराज़ के योग्य है। इसी कारय से न बच्चों में शिक्षा के प्रति 
शौक है ने उनके माता विता में | न यह सकल विशेष सेवाये कर सके 
में उनमें श्सकी योग्यता थी | परिणार यइ हुआ कि शिक्षा की समस्या 
ज्यों की त्पों रहो | जो बच्चे कक्षा १ में माम लिखाते थे इनमें से 
बहुत से दर्जा २ से भाग जाते थे और जो कक्षा २ से निकलते ये 
उनमें से प्राय: कत्ता ६ में उपस्यित ने होते ये और कक्षा ई पास 
करने फे बाद कक्षा ४ में और भी कम बच्चे दाखिल होते ये । इस 


१६० शिक्षा-शास्त् 


प्रकार से बहुत पर्याप्त शिक्षा का प्रयत्न वेडार झावा था! लेहिन 
घुनियादी शिक्षा के प्रचलित द्वाने ये साथ-्प्रॉप यहृ दशा अ्रव बदल 
रही है। सफल में दिलचस्पी, उसके यातावरण मे झसि और परेल 
बातावरण के प्नुसार शिक्षा पास्य-विव्त जीवि। और शिक्षा वि 
चतन स्वरूप धारण कर चुर्गी हे । देद्ाती में स्झूलों की संख्या ब्रव 
भी बहुत कम है लेऊिन इमें श्राशा हे कि सझया बडुत अधिक हा 
जायगी; श्रौर ७ उाल से लेकर १४ खाल तक की श्रायु # बच्चों 
को श्रनियाय रूप से शिक्षा दो जायगी | 

देहात में शिक्षा को दशा --भारतवर्प एक कृपि-पथ,न देश है। 
यहाँ के निवातती श्रधिऊत्तर देद्वातों में वम हैं और मिधन कृपक हैं। 
यह अपने बच्चों को पैसा खर्च करके शिक्षा नहीं दिता सकते | भदि 
स्कूल क्िसी गाँव से दूर है ठो गाँव के बच्च स्कूल में जाने से भी 
आना कानी करते हैं। परिणाम यह है कि अनिवार्य शिक्षा फेन 
होने से देहात के वच्च जहाँ तक है सकता है शिक्षा से बचने का 
प्रयत करते हैं। इसलिए आवश्यस्ता इस वात की है कि एक निर्धा- 
रित श्रायु तक शिक्षा श्रनिवायं कर दी जाय | यह शिक्षा मुफ्त हो | उसके 
घरेलू शिक्षा से सम्बन्ध हों | शिक्षा प्रव्य-बिपय बच्चों को प्रदृचि के 
अनुसार लाभप्रद और दिलवस्प ही और शिक्षा विधि मनोविशान के 
अतुसार काम आने वालो दो। भारतव्पीय राष्ट्रीय शिक्षा या वर्धा 
स्कीम उन्हीं सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर निर्धारित की गईं थी सैसा हि 
पिठुले किसी अ्रध्याय में वर्णित क्रिया जा चुका है। 


प्ररन 


१-४ भारतवर्ष की शिक्षा की समस्या वास्तव में यहाँ की देंद्वातो 
, शिक्षा की समस्या है।” इस सिद्धान्त पर संक्षेप में परत 
चना कीजिये। 


भारतवष में देहाती शिक्षा श्द्वः 


२-देद्ात में शिक्षा के सिलसिले में कौन-कौन सी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है ? तुम उन पर कैसे अधिकार 
पा सकोगे १ 

३-हमारे यहाँ देहाती शिक्षा में अब तक क्‍या खराबियाँ रहा 
हैँ | उनको किस तरह दूए किया गया है? 


एं-भा रतबप में देहाती शित्ता पर एक सत्षिप्त परन्तु तकपृण 
मौट लिखिये। 


हि 
शभ्याय ३ 


पृतियादी >क्‍्ता 


घुनियादी शिक्षा श्द्व३ 


बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त--चुनियादी शिक्षा के मिद्धान्त 
सामाजिक, धार्मिक, आथिक बुनियादों के अतिरिक्त मनोवेज्ञानिक 
इुबियादों पर बनी ४ ! बच्चा एक जीता जागता प्रतिपल बढ़ता हुथा 
श्रौर उन्नति करता ६ुआ समाज का अंग हैं। बद बहुत सी प्रारकनतक 
बातों का मालिक है। वहुत सी बावे उतकों सीखनी हैं श्रौर उनसे 
अपने मानसिक शक्ति को विकत्तित करना दहोगां। टसके अतिरिक्त 
उसे अपने स्पास्थ्य और अपन व्यवद्यर को भी सँवारना है। अपने 
पूवजों के कार्यो को उसे सीखना है ओर इस प्रकार सौखना है फि 
उनकी सहायता से बचद अपना जीवन सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें 
श्र स्वय समाज का एक लाभप्रद अ्ग वन सके | बुनियादी शिक्षा में 
बच्चों की आवश्यकता को, उनकी योग्यता को, उनकी विशेषताओं का 
ओऔर उनकी मानसिक शक्तियों को दृष्टि में खखा गया है | यर ऐसी 
शिक्षा विधि निर्माण करती है जिससे बच्चों का सुन्दर जौइर सामने श्रा 
जाये | वच्चां की मानसिक शक्तियों सुरइर रीत से विमस्ति हा 
जायें और मद॒ष्य फे भूतकालिक कार्यो का शाम उर्ह एक दिल- 
घस्प मनोवैज्ञानिक रीति से हो जाय । इस शिक्षा-प्रणाली का उदृश्य 
यह है कि स्कूल बच्चों के लिए. एक भुसीवत ने बने जाय बल्कि वह 
खुशी की दिलचस्पियों का मणडार हो जिसमें वह एक छुटे से परिवार 
के एक व्यक्ति का रूप रखता हो झोर अपने विचारों को विभिन्न 
रौतियों के द्वारा व्यक्त करता हों। अब तक पाठ्य-विषय फे विभिन्न 
विधय ए.६ दूसरे से अ्रलग-अलग रदे हैं। बुनियादी शिक्षा ने इस बात 
की सफलता प्रास करने का प्रयत्ञ किया है हि विपयों के आपस के यह 
विभेद्‌ समाप्त द्वो जायें थ्रीर श्रध्यापक पाख्य-विषय को ज्ञान का भणडार 
में समझे बेन समस्‍यायें और विचार व्यक्त करने का साधव निर्धारित 
करें । इस तरद इस शिक्षा में बच्चों को स्वतम्वतापूतक पिचार व्यक्त 
करने का श्रवमर दिया जाता है। शिक्षा काल मे बच्चों के पास-पड़ोस 
थी दस्तकारियों को स्कूल ओर घर की एकता फे लिए काम में लाया 


$ 


श्ध्ड शिक्षा-शास्त्र 


जाता है । दस तरह भारतपर्ष में टूल और घर के बीच में जी साई 
ही गईं थी उसको पाटने के लिए प्रयज्ञ किया गया है | वच्चां कॉर्र 
करता है और शान ग्राप्व करता है | वह खय्य सोचता दे और काम 
करता है | बुनियादी दस्तकारी के सिलतिले में वह विभिन्न शान प्र 
परिचित ही जाता है और इस तरद प्रयोग तथा निरीक्षण तथा प्रयोगिक 
समस्याओं से बह दिलचस्पी के साथ ज्ञान ग्राप्त करता है | तात्पय यह 
कि वेसिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि ऐसे स्कूलों की दागवेल बरतें 
जिनमें बच्चों के मस्तिष्क और शरीर के प्रत्येक पहछुओं के विका। की 
दृष्टि में क्खा जाय | वेमिक रकूलों में बच्चों को यह सिखाया जाता है 
कि वह कल्ला-कौशल विशेष कर श्राट और संगीत से आनन्द ग्राप्त कर 
सके ताकि ध्यभावत; बढ स्वृतम्त्रता के साथ अपने श्रन्तः कषौम 
विचारों को व्यक्त कर सके | 

बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र-बुनियादी शिक्षा का छत बहुत 
बिश्तृत है। पह्दि ने-पहल उसको फ्रेबल कक्षा श्र २ में आजमाबा 
गया या प्रयांगों से परिणाम थ्राशा के श्रनुकूल बहुत द्वी सस्तोपप्रर 
प्रमाणित हुए तो उसको और ऊँच दर्जों' में भी आजमाया गया। 
यद्दी नहीं वल्कि इसे श्रग्रेजी स्कूलों मे भी जारी क्रिया गया | जो परि” 
णाम मिले वह बहुत दी सुन्दर ये। श्रतेएव श्राजरूल वनर्यूलर 
श्रोर एग्लोवन क्पूलर स्कूलों के पाट्य-विषय वैसिक शिक्षा फे अंडर 
ही निर्माण किये गये हैं। और दस तरह बह खाई जो देहाती ब्रोर 
शद्दरी स्कूलों कै बीच थी शव शमाप्त हो गई है । ; 

बुनियादी शिक्षा की जिन विपयों में शिक्षा दी जाती है उनहों 
वियेचना पहिले की जा चुकी है। उनको यहाँ दोहधागा उचित नहीं है। 
इन सब विषयों में श्रार्ट और क्राप्ट को मदत्वपूर्श स्थान त्रात है! 
कारण यह दे कि यही विपय वास्तव में पूरे परढा बिपय शिक्षा की 
ज्ञान है। शेव सब विपय इसी एक विषय हे सिलतिले में पाये जा 
हैं। इसो विपय की सद्दायता से बच्चे श्रपने विचारों को स्वताविता क 
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साथ प्रकट कर सकते हैं। इसी की उन्नति पर सकल की उन्नति निभर 
है। यही सकल को और कक्षाओं को मुन्दर दिलचस्प और काम में 
थाने वालीं बना सकता है | इसी भें दिलचस्पी लेने से विद्यार्थी सफलता 
के साथ विया प्रात करते हैं । 
अंग्रज्ञी की अब बह स्थान नहीं दिया गया जो पिछुले समय था | 
इसके प्रतिकल मातृभाषा की वहुत बड़ी महत्ता प्रदान कौ गई है। 
कारण यद्द कि मातृमाथा की शिक्षा पर दी राष्ट्रीय उन्नति निर्भर दोती 
है। बच्चों को शुरू से ही सद्दी पढने, समझने और लिखने के ऋवसर 
ने मिलेंगे तो उनकी शिक्षा अधरी रद जायगी | वेसिक एजनरेंशन इस 
देष्यकोण को सम्रभता है और इसीलिए मातृभाषा पर ही ज़ोर देता है। 
पख्य-विषय के दूसरे विषयों पर विचार करने से भालुम होगा कि 
यह सब विपय बच्चों की दिलचस्पी को सामने रखते हुए निर्धारित 
किये गये हैं। झार्भिक विपय बवदीं को ध्र्थ की समस्याओं से परि- 
चित हने में महायता देते हैं। जनरल साइन्स उनकी प्राकृ तक बातों 
को समझने के लिए और उनका कारण छात करने में सद्दायक 
होती दे | गणित से प्रतिदिन के द्वितांव-किताव की बातें सीखते हैं और 
शारीरिक शिक्षा के द्वारा अपने रवॉस्य्य को निगरामी करते है। इन 
विपथों में ज्ञो अन्य विपय नियुक्त किये गये हैं, व” मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से बच्चों फे लिए दिलचस्प हैं झ्रौर सीधे उनके निश्यप्रति के जीवन 
से उम्बन्ध रखते हैं | 
संगीत को पाठ्य-विपय मे इसलिए सम्मिलित किया गया है कि 
' बच्चा को भुन्दर गीत मिखाये जायें और याद कराये जायें और अच्छे 
गानों को समभने की योग्यता उत्पन्न की जाय। ताली बनाने से या 
चलने में, तानी की थाप बताई जा सकतो है | इस मिलमिले में इस 
चात पर ज्षोर शिया जाता है कि यददी गीत बच्चों को सिखाये जायें 
जो उनको अच्छे कामों और श्रच्धधाइश्ों की ओर ब्राह्षष्ट करने हैं । 
भ्रंप्र ज़ी म्कूलों के लिए द्विन्शी उदू' में साहित्य की पुरुतकों में 
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में प्रयोग दा। उनके बनाये हुए टांद श्रयोंग किये बारयेँ। उनती 
बनाई हुई सेशनाई से लिखा शव | उसके वैयार ऊिये दुए देशो 
रंगां से चित्रद्वत्यादि में भी रँग भरे जायें। उन्हीं फे बनाये हुए 
मिद्ठी के माइल पा्ों में प्रयोग किये जायें। इत्यादि इत्यादि । बच्चे 
अपनी क्यारियों में तरकारियाँ इत्यादि वो सके सो स्वयं उसके कोर 
था रापतो हैं | इस बहार सच में बहुत कुछ कमी हो सकती है। 
(४) वर्घा-ड्रोम हिस्द्रास्तानी भाषा के प्रचार पर बहुत जोर 
देती है | चह चाहती ई कि दिलदी और उदू का भेद भाव तमात 
हा जाय शरीर ऐसी मापा का निर्माण ही कि जो ने प्ररिदापूर्ण 
हिन्दी इी ने आ्रालिम फॉजिल उद्‌ । घ॒नियादी शिक्षा ने हिन्दी उप 
के श्रत्तर का समाप्त कर देने के लिए कोई मदत्वपरूय पग हीं 
उठाया और दोनों मापायें श्रपनी श्रपनी जगद पर उन्नति,कर रहीं हैं। 
(९) वर्धा स्क्रीम ने देदातों और श्रग्नेजी स्कूलों फे बीच जो बड़ी 
खाई है उसको पूय करने के लिए कोई प्रयोगिक रीति नहीं अपनाई 
मगर बेसिक एजफेशन ने इस खाई को पूरा कर दिया और देदाती 
झीर शद्दरी सडूलों में समानता उत्पन्न कर दी । 
बुनियादी शिक्षा श्राजकल के ज़माने की मदान्‌ मरोगिक रिक्षी 
है। इसकी सफलता का गय॑ हमारे प्रान्त के योग्य शिक्षा शात्री 
टाक्टर इबादू रहमान साहब को प्राप्त दे । वास्तव में इस शिक्षा पवन 
को यह सफलता प्राम्त ने होती थदि उसको डाक्टर शोदव ऐए 
योग्य व्यक्ति न मिल जाते। डाक्टर सादव के मत्तिष्क की उप 
पढ़िले दी बुनियादी शिक्षा की व्यापक्ता और लाभों का अनुमान तेंगा 
लिया था। और वह धीरे-धीरे एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा परंत्रशोग 
फरते रहे जिससे साघारणत प्रान्‍्त के और विशेशदर भव 
की अपस्था में एक बहुत बड़ा इन्‍्डलाव दीने की सम्भावना द्‌!्‌ 
शिक्षा अब प्रणेग के क्षेत्र से निमल चुकी दे । वर मर 
माय की झदस्था को पहुँच घुकी है और श्रव वो भव # 
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अन्तिम पत्रों की तरद बुनियादी शिक्षा का भव्यमत्रग पर कुछ चित्र 
निषारने की आवश्यकता रइ गई है जो फ्रि उठछके रूप को 
और भो श्राऊपक वना देगी। 


परन 


(-वरतमान बेसिक स्कूलों और प्राचीन प्राइमरी स्कूलों में क्या 
अन्तर हे शिक्षा सिद्धान्त के किन नियमों पर भ्रधिक 
घ्यात् देने के काए्ण बेसिक स्कूल अन्य स्कूलों को अपेदा 
अच्छे सममे जाते हैं ? [ नामल | 

२--सममाइये कि निम्नलिखित से आप क्या सम्रमते हैं ? 
--बुनियादी शिक्षा २--मास्टरवयोरी की प्रणाली। 
(श्री० री० ] 


३>-आपके विचार से हमारे पान्‍्ठ में बुनियादी शिक्षा की धो 
चाल का कारण क्या हैं! बुनियादी शिक्षा के प्रसार के 
लिए आए क्या करेंगे | [ एल० दी० ] 

४--बुनियादो शिक्षा के मुख्य-गुदय सिद्धान्व कहाँ-कदाँ से लिए 
गये हूँ १ [ एल० टी० ] 

, "--हयुक्तप्रास्व में घुनियादों शिक्षा के विकास से जो समस्‍्यार्ये 
इल करनी पड्ढी उनकी दर्शन कीजिये ([ एल० टी ] 

६-वेसिक सहूलों के पाठ्य-वियय में सामानिक्र विषय को जो 
स्थान दिया गया है उसकी विरेचना कोजिये। उनसे कौन सा 
उद श्य धाप्न द्वोगा ९ [ एल० टो० ] 

७-चुनियादी शिद्या में आर्ट क्‍यों सम्मित्रिव किया गया है | 
[ एन० टी० ] 

परज्आप क्राफ्ट से कया मतलब समभले हैं? एक बेसिक स्कूल 
में आप कौन से क्रापट पढ़ायेंगे! और क्यों? इन दस्त- 
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में प्रयोग हो। उनके बनाये हुए दाद प्रयोग किये जायेँ। उनकी 
बनाई हुई रोशनाई से लिखा जाय | उनके तैयार ऊिये हुए देशी 
रंगों से चित्र दत्यादि में भी रंग भरे जायें उन्हीं के बनाये हुए 
मरिद्ी के मांडल पार्ठों में प्रयोग किये जायें। इत्यादि इत्यादि ! बच्चे 
अपनी क्यारियों में तस्कारियाँ इत्यादि बो सके ओ स्वयं उनके कास 
आ सकती हैं। इस प्रकार गरच में बहुत बुछ कमी हो सझती है। 

(४) वर्षा-स्फीम हिन्दास्वानी भाषा के प्रचार पर बहुत ज्ञोर 
देती है | वह चाहती ह कि हिन्दी और उदू का भेद भाव समते 
द्वा जाय और ऐसी भाषा का निर्माण हो कि जो ने परारिहल[ 
हिन्दी हो न श्रालिम फाजिल उदू | बुनियादी शिक्षा ने हिन्दी उए 
के अन्तर का समासत कर देने के लिए कोई मंदृष्वपू्ण पर नहीं 
उठाया और दोनों भापायें श्रपनी अपनी जाग पर उन्नति,कर रही हैं। 

(९) वर्धा-स्क्रीम ने देद्वाती और श्रग्मेजी स्कूलों के बीच मा बड़ी 
खाई है उसको पूरा करने के लिए कोई प्रयोगिक रौति नदी अप्ताई 
मगर वेलिक एजूकेशन ने इस खाई' को पूरा कर दिया और देहाती 
और शदरी स्कूलों में समानता उत्पन्न कर दी । हे 

बुनियादी शिक्षा आजकल के ज़माने की मदान्‌ प्रयोगिक शिक्षा 
है। इसकी सफलता का गर्व हमारे प्रान्त के योग्य शिक्षा शात्रीं 
टाक्टर इवादु रहमान साइब को प्राप्त दे | बास्तव में इस शिक्षा प्रबन्ध 
को यह सफलता प्राप्त न होती यदि उसको डॉक्टर शादव ऐसे 
योग्य व्यक्ति न मिल जाते। डाक्टर साहब के मस्तिष्क की उपज ने 
पद्ठिले ही बुनियादी शिक्षा की व्यापक्रता और लामों का अतुमान तेरी 
लिया था। और वह धीरे-बीरे एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रगः 
फरते रहे जिससे साधारणत प्रान्त के और विशेत्कर भारवप्र 
शिक्षा की श्रदस्था में एक बहुत बढ़ा इस्क़लाब द्वीने की सम्मावता है) 
चुनियादी शिक्षा अब प्रयोग के ज्षेत्र से निकल चुकी दे। बचत 75 
घसा निर्माण की अदस्था की पहुंच चुकी है और श्रव ती मदर 7 


बुनियादी शिक्षा श्६६ 


झन्तिम पत्नों की तरह बुनियादी शिक्षा का भत्यभवन पर कुछ चित्र 
धौर निखारने की श्रावश्यकता रद गई हैं जो कि उसके रूप को 
और भी श्राफपऊ बना देगी। 


प्रर्म 


६--बतमान वेसिक स्कूलों और प्राचीन प्राइमरी रुकूलों में क्या 
अन्तर है ? शिद्षा सिद्धान्त के किन नियमों पर अधिक 
ध्यान देने के फारण वेसिक स्कूल अन्य स्कूलों की अपेक्षा 
अच्छे समझे जाते हैं? | नामन ] 

२--सममाइये कि निम्नलिग्यित से आप क्या सममने हैं ? 
३-्युनियादी शिया २--मान्टर्योरी की ग्रणाली। 
[ सी० टो० ] 


३ई-आपके विचार मे हमारे प्रान्त मे घुनियादी शिक्षा की घीमी 
चाल का कारण क्या ६? घुनियादों शिक्षा के प्रसार के 
लिए आप कया करेंगे १ [ एल० टी० ] 

४-बुनियादी शिक्षा के मुख्य-मुस्य सिदान्त क्दँ-क्दाँ से लिए 
गये ६ ! [ एल० टी» ] 

५--सयुक्तप्रान्त में घुनियादो शिद्दा के विकास म॑ जो समस्‍यायें 
हल करनी पड़ी उनकी वर्शन कीजिये।[ एल० टी० ] 

“' ६-वेसिक स्कूलों के पाठ्य-विषय में सामान्षिक विषय कोजों 
स्थान दिया गया है उसकी विप्रेचन। कोजिये। उनसे कौन सा 
पद श्य प्राप्त द्ोगा ? [ एल० टो0 _] 

७--चुनियादी शिक्षा मे आर्ट क्यो सम्मिन्नित किया थया हैं ! 
[ एलन० दी० ] 

८-आप क्राफ्ट से क्या मतलब सममते हैँ ! एक बेसिक स्कूल 
में आप कौन से क्राफ़्ट पढ़ायेँ ! और क्‍यों? इन दस्व- 
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कारियों को सिखाने के लिए किन-छिन सामानों की श्रावश्य- 
कता हंगी ! [ एल० दी० ] 

६--वतंमान व॒नियादी शिक्षा वर्धा-सकीम से किन यातों में' 
विभिन्‍न है ? उन सिद्धान्तों पर विवेचना कीजिये जिनके 
आधार पर हमारे प्रान्त की स्कीम मे परिवर्तन किया गया 
हैं? [एन० टी9 ] 

१०-नये पाठ्य-विपय में डाटय के बनाय आट सम्मिलित किया 
गया हैं । इस परिवर्तन से जो विभिन्न लाभ ग्राप्त किये जा 
सके हैं उन पर विवेचना कीजिये ।[ एल० टी ] 


अध्याय 2४ 


झध्यापक और स्वास्थ्य विज्ञान 


श्रध्यापक को स्वास्थ्य विज्ञान, भाराग्भक सद्दायता और रोगी कौ 
जैद्ा के विषय में भी पूरी-पूरी जामकारी होना श्रावश्यक है ताकि वह 
अपने विद्यार्थियों को न केबल शारीरिक स्वच्छुता श्रौर प्रारम्भिक मद्दा- 
यूता श्त्यादि पर पाठ पढ़ाये वलिकि ऊक्षा में विद्यार्यी के स्रास्थ्य पर भी 
ध्यान दे सके | इसके अतिरिक्त यइ श्रायश्यक हैं कि वह यह मालूम 
करे कि कौन-कौन से बच्चे रिनकिन शारीरिक खद्तवियों में फेसे हैं । 
किने बच्चों को दृष्टि कम्नोर है | कौन कम या ऊँचा मुनते हूँ । किन 
का स्वास्थ्य ख़राब रहता है शौर क्यों ? कौन से बच्चों को कम खाने 
यो मिलता है जिसके कारण वद कमज़ोर और दुबले-पतले रहते हैं 
श्रौर उनको उचित भोजन एकत्र बरने के लिए क्या प्रवन्ध फरना 
चाहिये। इन बातों के अतिरिक्त अव्यापक को स्कूल की सफाई और 
उसकी हवा का भी विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है | स्कूल की 
इमारत उचित वायु-पानी के लिद्वाज्ञ से उच्चित स्थान पर बनाना त्ती 
स्पूल स्थापित करने बालों का काम है मगर जब एक इमारत में स्कूल 
स्थापित ही गया तो यह अध्यापक्र का काम है कि बह उसकी सफाई का 
ध्यान रखे । पानी को निकासी का उचित प्रवन्ध करे । नालियों, पेशाव- 
खानों और पाखानों की सफाई पर विशेय ध्यान दे श्र स्कूल को छूत 
की बीमारियों से बचाये रक्ले | इस सिलसिले में भ्रध्यापफ को क्‍या 
करना है | ग्रव हम इसी विपय पर रुक्षेप से विवेचन करेगे । 
. शारीरिक बित्ञान की थ्रावश्यकता--अध्यापक को शारीरिक 
विजान से पूरी पूरी जानकारी होना भ्रावश्वक है| शरीर के भाग, उनके 
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काम,:शरीर के झान्तरिक अंग और उनके कार्य, शारीरिक ढाँचा, पद, 
नछों का काम, मोजन का पचना, रक्त और उसका दौरा | मस्तिष्क शौर 
उसके काय | तापर्य सब बातें श्रध्यापत्त को भली प्रडरार मालूम ऐोनी 
चाहिये | श्रध्यापक को शरीर फे भागों का चित्र श्यामप्ट पर बनाने 
का ग्रम्यास होना भी ग्रावश्यक ई ताऊि वह स्वास्थ्य विशन पर रे 
देते समय उनकों बिला सिक्के बच्चों फे सामने बना सफे'। शरोर 
विज्ञान के विषय में पूर्ण शान गिर श्रच्छी पुरतक से मालूम जिया जा 
सकता हैं ।* ; 
बन्चों का शारीरिक विक्रास--श्रध्यापफ को यद मालूम होना 
चाहिये कि साधारणत' शारीरिक विकास या श्र झुयाों है, ताक 
उमकी गद्गायता से यह ज्ञात कर सफे कि उसके वियार्थो उस प्ोर 
प्रगति कर रहे ईं श्रधवा मी | सम्भव है कुछ दशाओं में श्रध्यापर म्नों 
के शरीर की खराबी दूर करने की योस्यता न रएता हो। संगर कम 
से कम उसको यह ता मालूम हो ही जायगा कि पौन सा बच्चा ईस 
पारण से उप्तति करते से दिवरा है। यह जहगयारी बहुत हाभप्रर 
करों के हस जानऊारी से परिचित दो थाने # बांद बच्चों पए घत थी 
भार नहीं पढ़ता और से उनको झआावरश्पर बातों झीर निराशा से भागसा 
पडता है। एफ कमज़ोर यच्चे से उसके साहग से झपधिक काम 'रते 
के शा रक्ना और उस पर सती करना अरपाय है। 378 
निरबत शक्त बह चाहती है कि उसके साथ विशेष यार से रबर 
दिए जाय कौर उसका जहाँ तय शाशभाय हो स्वत दो शार्र। 
शाशयक स्पायाम कराते समय इसकों देरना भादियें हि प्रवेर 
घगढ़ चोट खाये हुए उसमें लाभ उठाया हैया नहीं। गत दराधों 
भ झाताम करना ब्वापाम करने से झयथत लागप्रर घमायी हुए है| 


बजट %7 धुस्तड़ करा्प्प झनदाउ नी नाश १०८ रादाप्रा कै लिए 
झच्ष उताव दममालित हा गरली है । 


अध्यापक और स्वास्थ्य विज्ञान ह्छ३ 


इसहे अतिरिक्त श्रष्णपक की साधारण विडास की क्रमशः विशेषताओं 
से परिचित होना चाहिये और यह श्रनुमान करना धाहिये कि वह 
स्कूल का जितना काम भली प्रकार से कर सकता ह ताकि उरी 
हिसाव मे उस पर बोझ रफा जाय । बच्चों से जों काम लिया जाय वढ़ 
उनको थायु, उनके स्वास्थ्य श्र शारीरिक शअ्रंगों के स्वास्थ्य के 
निद्माज़ से लिया जाय वर्ना शिक्षा का उ्दश्य झतप्राय दो जायगा। 
पंच इन्द्रथाँ--इन्द्रियों में शाँज, काम, भाक जीभ और त्वचा 
सम्मिलित हैं। उनकी शिक्षा अ्र्यापफ फे लिए बहुत ज़रूरी है। 
कपोंकि बच्चा बचपन से ही अपने ज्ञान को इम इन्द्रियो के द्वारा हा 
प्राम करता है | इन अंगों में श्रॉँल बड़ी महत्त्वपूर्ण दे और शिक्षा 
समस्या में सबसे अधिक लाभप्रद प्रमायित इोतों है। श्राँस के द्वारा 
सबसे अ्रधिक काम होता है | मगर सबसे जल्दी उसी को द्वानि पहुँच 
जाने का सन्देद रहता है। प्रत्येक अध्यापक का कर्चत्य है कि वह 
आँख के सम्बन्ध में कुछ म कुछ शान से अवश्य परेचित हो। उसका 
मालूम होना चाहिये कि श्रॉस से क्या काम लिया जाता है, उसकों 
डैसे प्र्रश की आवश्यकता है श्रौर अ्रताधारण परिश्रम से उसको 
किन-किठ्ठ ख़तरों फा सामना करना पड़ता हैं। यह वाते देखे में 
बहुत लाघारण मालूम ट्ोती हैँ लेकिन उनकी महत्ता से किसी को 
इन्कार नहों दा सऊता। उनहे विषय में विस्तारपूबंक बाते तो शारीरिक 
विज्ञान फी पुस्तकों से मालूम की जा सकती हैं। 
बच्चों के कान की श्रार अधिक ध्यान देने को आवश्यकता भहीं 
है, क्योंकि उसकी विशेषता और बनावट बचपन में भी लगभग वैसी दी 
होती है जैसी कि जवानी में | ह्वथ अ्रव्यापक के लिए विशेष दिलचस्पी 
ओर महत्ता रखने है क्योंकि बह स्पश शक्ति और गति शक्ति का निर्माता 
है। श्मीलिए इमारी बुनियादी शिक्षा में हाथ से काम करने पर ज़ोर 
दिया गया है । 
अध्यापक का कक्तंत्य--प्रकृति यह चाहती है कि प्रारम्मिक 
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आयु में बच्चा शारीरिक विक्रास पाये) इसलिए हमें बद् देखना 
चाहिये कि रकूल का प्रवन्ध इस प्राकृतेक कार्य-क्रम में तो इकावट 
नहीं डालता | इसलिए, अव्यापक्र के लिए श्रावश्यक है कि वच्चा 
जित भमयर स्फूल में प्रवेश करे उसके शरीर की नाप करें| श्र 
हम उसकी लम्बाई; उम्की छाती का घेरा और उसका वज़न नोट 
करे' और साल में दो-तीन वार उसकी कर लिया करे ताफि हुलना 
हो गे । टसरे द्वारा हम मालूम कर सफ़ते हैं क्रि कच्चा इसमी 
उन्नति कर रहा है जितनी उसे प्राप्ण ऊरनी चाहिये था नही। ये 
दमकों काई त्रुटि मालूम हो तो आवश्यक है कि उसका कारण मात 
करने की कोशिश करे श्र पता लगाये क्लि स्कूल का एतयाय उसका 
उत्तरदायी है ग्रथपा धर का वाधावरण | सफल श्रध्यायक का ऊुर्दय 
ई कि बह उनको दूर करने का प्रयत्न करे क्योंकि इग समग्र यदि 
उसके शरोर की देख भाल न हो सकी तो भविष्य में वह सिर कमी 
म दो सरेगी | शिक्षा की न्यूनताततो जीवन में कभी न कभी गिरी 
दुद तक दूर की जा सकती है मगर शारीरिक निर्वलता और दुर्बलता 
का कोई दलाज नहीं। 

शारोरिक स्वच्छुता--श्रप्रापफ को चाहिये कि बब्चों गो 
शारीरिक सन्‍च्छुता की और ध्यान दिलाये और उप्फी मद्ष्ता उन 
व्यक्त कर दे | बच्चे यदि सफाई का स्वभाव वचन गे डालेंगे 
सदैव स्वच्छुताप्रिय रहेंगे और इस तरह इन बीमारियों से बचे रहें 
जी अस्वच्छुता से उत्पन्न होती हैं। इस मिलमसिले में यह घाते यों 
रफनी चाहिये कि बच्चों पर श्रपरोक्षूप से अपने श्रष्यापर व 
प्रभाव बहुत पद़ता है झीर वह उनकी श्रादते शीघ्र ही अपना शे 
हैं| श्सनिए यदि झबच्यापक रमच्दतायेप्र द्ोंगे तो उनसे विद्यार्थी में 
सवच्द्धवातिय दंगे । रस प्रकार यदि श्रव्यापक की '्रादो' श्र*्फी 
बढ़ तम्वारू थ्ीर सिगरेट से बचता ह तो ठराझे विद्वार्थों भी देगी है 
आादन झपना लेंगे। 


झप्यापक और स्वास्थ्य विज्ञान १३३ 


बच्चों को मुह द्वाथ थोने श्रीर नहाने के लाभ बताने से पद्दिले 
खाल और पसीना पर एक संक्षिप्त मगर सारगर्मित पाठ देने से लाभ 
हो सहझुता है। बच्चे यह समझ लेंगे कि पसीना किस तरद छिंद्रों मे 
से निकलता ई झौर करिए तरह साल पर मैल की परत जम जानी 
जो स्पाध्य्य थे लिए दानिकर होती है। शमी सिलमिले मे वह नह्टान 
के नियमों से परिचित हा सझते हैं श्लीर यह भी जाग सकते हैं हि फिर 
क्ूतु भे कहाँ झोर कैसे पायी से नदाना चार्दिये | 

आनेकल प्राय स्कूलों के डियार्थी कझज्ञ को शिकायतों मं 
फंस हुए दिल्लाई देते हैं| उनकों पाखाना साफ नहीं होता था दो बा 
का अपेक्षा एक खार होता है या कम होता है। इससे तबियत सुस्ल 
रहती है। मिर में दद हो ज्ञाता है और काम करने फो जी नदी 
चाहता | फ़ब्ज़ दुधरी वीमारियाँ भी पैदा करता है। इसलिए उसको 
दूर करने का प्रवनन करना चाहिये। प्रायः व्यायाम की कमी, पर्याप्त 
और उचित मोजन न मिलने, मिगरेट या बीड़ी पीने और तमय पर 
पाखाना ने ज्ञाने से यंद रोग उत्सन्त डी जाता है। शतलिये बच्चों को 

यह बनाने की प्रत्यन्त श्रावश्याता है कि प्रात काल उठतेही इस 

किया से नितत्त हो ज्ञाना साइिये और उसकी श्रादत डालनी चाहिये | 
प्राय; दो वार पालाठा जाना श्रच्द्रा हाता है । 

कब्ज दूर सुने फे लिए व्यायाम वरना आवश्यक है। विशेषकर 
ऐसा व्यायाम करना चादियेति शिमसे पेट के श्रगों पर ज्ञार पढ़े। 
ऐसे ब्यावराम यो अ्र॑ग्रेजी में ( 3900णाताणं ग50727565 ) 
कहते हैं। भोजन में दध, फल, दरी वरकारियाँ नैसे बालक, सलाद, 
वस्दगोभी, मूली इत्यादि की अधिकता रदनी चाईये । आचू, अरबी 
चुकन्दा इत्यादि कब्न बढाने वालो तरफारियाँ होती हैं। फलों में 
अंजीर, मुनक्का, सेद, खशर कहत फे लिए ल्ाभप्रद द्वोते हें। सुबह 
पाखानें जाने से पटले एक गिलास टड़डा पानी पीना भी लामप्रद है। 

शारीरिक स्वच्छुता के: मिलसिले में रुंदद श्रीर दावों की सफाई 


१७३ च््र्क्न्ह्ाध् 


थी जात रस ऋऔ हु); «6 #*र इस्‍्टटर इक फतह डे हक है 5. 


९4३4 इ ।ु || आई । ड्ह्ले के हक हक यश २२ कुक मर १ 


कह दर व? के इी॥ १! व जता है दाद के १-7 अपटई 
५रै। 
दा कप ६ पाये हि रह कीच! 2४ एव बने बच दर 
होते इ/ड ह#फव आज, ४. हाई हट झरल $) व हो 
हट हाय 7३३ इ१ । द्िवविड॥ श्ररत ॥7 # हट दर हट छू इइ 
२०! शा भत्र'र है| 

शैला दि कहले बश्ूुद बयां #। बुहः है, छाल एटर३ ते गरोर 
॥ झ दह वर ई अप दादा अत है। हृशार रद ने बध्प 
के एड बात बे! ॥/+ हा छत के (९०३२) हो कई २४२ र । 35 
वष्प उडी 4 च मे रवायरह यह रेस #इ ३ ॥ क ४ ऋटभो इ ड़ है 
रदागार: &डी दब नहों रेस #इ 5 । इन बध्य! को चरएि हाफ 5 
३१! है, धुत ढी इति! औ क्यों दल ने 7हरत है। हज इप्योंदों 
झाता में शुरु! एवं है दो इ३ ७ दउ'£ दस रे क। दरदाद 
4 धाइदे ॥ हक हाट ढो हद्ाइरा मे बप्यें दो छूटे दा 
मरेज्षण इनो दमी वर च रहे द्रत दर इाजूर काका दि 
एष्य। $) ह्रॉँप शवाब हैं बह वो हताद हैं छोर उरइत ऋचा इसने 
दर 4 दा उदार 'दचां था रचा है । 

झाँतसां ४ शीप्रारए! ८:९३ पृद्द इ!६ २6 गान द्ोर एूएरं 


गंधपी के रहा के डोेडाछु धॉँकि मे पहंपते के बाय दैश शेर 
हो की तन हद २ 


है। इश दडार एटर, झबदडी के दण्ड पा 
गग प्रतष्न हों जा। हैं। बसे बडाश पा ऋंयेर में पाने लिगने से 

| खानेनिएने से झाँते दमफ़ २ €* वाणी 7। बह! से रिप्ापरों 
है दूर क। दंज़ वो २स्नी देसने है [नर चरदा लगाना राह है। 
एसड़ा कारण एए हैक बहुत इम दठारं में पहने पा गहुर बर्यड 
चक्र की पुर पहने से दृरिट बमजोर दो उतते है । 
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पढने फे लिए न तो प्रशाश बहुत तेज़ हों श्रौर न बहुत इसका | 
पाये बह प्रद्शाश अच्छा समझा जाता है जिसमे पुस्तक को श१ हच 
को दूरी पर रखने से उसको पढ़ने में तनिक भी ज्ञोर न पढ़ें । अ्रष्या- 
पड ड़ो चाहिए कि बच्चों को यह बपाये कि यद किस तरद वैठ और 
प्रा ड्वित ब्योर रक्‍्तें कि आँप पर ज़ोर ने पढ़े। पढ़ते समय सीधे 
पौछे की श्रोर तन कर बैठना चाहिये मिसममे सिर ऊपर की और 
रे। श्ागे की श्रोर भुक कर बैठना ठीक नहीं है। लैम्प को वायें 
शेष ही श्रोर इस प्रकार रखना चादिये कि प्रकाश पुख्तक या कापी 
प्तो पड़े मगर आँख परन पढ़े। श्राँखों श्रौर किताबों के बीच 
(८ ६३व की दूरी होनी चाहिये। 

अगर किसी बच्चे को डाक्टर निरीक्षण करने फे बाद चश्मा 
परैदने का आदेश दे दो उसे चश्मा तुरन्त खरीद लेना चाहिये! चश्मा 
शेगाने से आँलों की दृष्टि श्रच्छी होने लगती है मगर चश्मा म लगाने 
से इष्टि कम होती जाती है । 


आँखों को घूल आ्रादि से बहुत हानि पहुँचती हे। इसलिए बच्चों 
के यह सिलाने की आवश्यकता है कि आँखे किस तरद साफ रक्‍्खी 
आें, कैसे घ्ल और घूत से बचाई जायें। प्र.तदिन धातःकाल आँखों 
पे ठंढे पानो से धोना पर्यात दै। यदि शऑ्ाँखे मैनी हों, उसमें लाली 
दीया कीचड़ थघावा दोतों अर्क गुलाब या पानी में फिटकरी घोल 
हर उससे घोना चाहिये। श्ाघी छुट्दोंक् पानी में ५ रत्ती फ्रिटकर्री 
भी है। व्रिफला ( इर, बदेड़ा, श्रॉवला ) का पानी भी बहुत लाम- 
उतर है। आँपों में कोई रोग हो तो श्रच्छा यद है कि श्राँखों 
है किसी योग्य डाक्टर से सम्दति ले ली जाय । 


. उैयायाम--बच्चों की शारीरिक उन्नति के लिए शीघ्र पचने वाला 

भोजन, ताज्षी हवा, डचित शर्मों श्रौर साफ़ पानी बहुद आवश्यक 

मं है। इसके अतिरिक्त व्यायाम की भी श्रावश्यऊता होती है। व्यायाम 
श्र 


श्ष८ शिक्षा-शारत्र 


करने से शर्रर के सप्र पूद्ठों का कार्य होता रहता है । बह निकदते शरीर 
फैलते हैं. शिसकी बजह ये गन का चय्वर दृशव होता रदता ई 
बद्द मजबूत हो जाते हैं | यद्दी नहीं, बिक ब्योयाम करने से शोर है 
संब ब्रग अपना-यपना काम जरदी-जादी वरने से शक्तिशाली दो 
जाते हैं । 
हगी मितामिल्े में श्रप्यापक का चादिये कि बह प्रत्येक बच्चे रो 
उसके साइम और शक्ति के लिद्दाज्ञ से व्यायाम कराये। यदि बच्चा 
अपनी शक्ति से झधिक व्यायाम करेगा तो बद उसके लिए हानिकर 
होगी | सब बच्चों दे लिए व्यायाम का एक ही वैमाना निर्धारित वैरे 
देना एक बरत बची गलती है जिससे श्रष्यापकु को बचना चाहिये। 
स्कूल की सफाइ--स्डूल की सफाई के लिए प्राय: स्कूल मे एक 
फर्राश द्वोता है और एक मेदतर । फर्राश प्रतिदिन स्कूल प्रारम्म हा 
से पदिले कमरे पालता है। डेस्पों श्रौर बेंचों को साफ करता है 
फर्श ढी सफाई करा देता है। मेहतर सकल के श्रॉगन को, गाते, 
पेशाबखानों शौर नालियों को साफ करता है और फ्नावल 
देता है। मगर टतने प्रबन्ध पर भी यह्द हों सकता है कि रत मे 
सफाई अ्रधरी ही | सकल के विद्ार्थी स्कूल की सफाई १९ ध्यान नहीं 
हगे तो हर तरफ गनदगी दिखाई दे सकती है। गाय. वच्चों को थूसनें 
की आदत होती है कि ज्दाँ जी चाहा थूक दिया | यद्द वहा गंदा 
स्वभाव है | अनन्‍्यापक् को चाहिये कि बह इसको रोक शाम कर| 
इसी प्रकार वेकार कांगज्ञों को और क़लम या पेंतिल वताझूर उसरी 
छीलन को इधर-उधर डाल देना बुरी श्रादत है | सरल मे स्थान-स्पाद 
पर कड़े के बर्तन रसना चाहिये और बच्चों फो आदत शलनी 
चाहिये कि बह जब कोई चौज़ फेक तो उसी वतन में फेक | 
प्रायः बच्चे कच्चा के पर्श को रोशनाई के छीटों से सथव कर देते 
है या दीवारों पर पमिज्ञ से लिसते हैं। कुछ बन्चे किसी नोकदार चीज़ 
से दीवार को, फर्श को, श्यामपट को, बेंच को या ऐेस्क वी रच 


््जछजा.. भा इच्चच्क्‍भीज्श् 


जब जद न्न्चॉ 


बा लत 
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डालने है, यद भी बुरी श्ादत है | इन सब की रोक याम श्र'यापक के 
लिए झावश्यक है | 
प्रायः स्कूलों में देडमास्टर और अ्र्वापक कुछ ऐसे लड़के नियुछ 
कर देते हूँ हो स्वास्प्य हे सिद्ठान्तों एए सख्ती के साथ चलते हैँ | उनझी 
अग्रेती में प्रायः ०3) रिशाी0०७३उ उद्दते हैं। यह विद्यार्थी 
आअयनी-भपनी कक्षाओं के सायियों को स्कूल थे उसके कमर साफ रखने 
का निर्देश करते रहते हैं; और गर्दगी फैलाने से राकते हैं। कुछ 
स्मूलों में स्वास्प्प गजाइ भो मनाया -ाता है जिनमे स्कूव के तब विद्यार्थी 
स्कूल की तकाई भेहागते हूँ | फश श्रार फर्नोचर घोले हैं । कियाड़ीं अर 
शीशों को साफ करने हैं। दीवार और छुगों पर से मक्टी के जाले 
इट्ाते हैं। विद्याधी ओर प्रप्यापफ सम में स्वास्थ्य विज्ञान पर 
भाषण देते हैं और निवर्ध पदते है | प्राय स्वास्थ्य को प्रदर्शदी मो 
लगाते है| ताश्पय यदे मि पूरे सम्ताद तक स्वास्थ्य हैं वियय पर चर्चा 
रहती है जितसे बच्चा मे ख्पर्नों शारीरिक स्त्रच्छुता के श्र तेरेक्त स्कूल 
की सपाई के वित4 में भी पूरी पूरी जानकारा हो आती दे ओर 
उनरो प्रदागिक रूप में सफाई के काम करने के झआवबसर फिल्म 
जाते हैं। 
प्रारम्भिक जि वित्मा और सवा-शुरु कौ प्रारम्तिर चिकिलत्ग 
और रोगी की सेवा के वितय में भौं पूर्ण ज्ञाम द्वोना श्राद- 
श्मक है प्राय ऐशा होंता है कि वर्चा को सेच कूद में चोट लग जाती 
है। कोई इड्गी य८ जाती है या वह्दीं से खून निकलने खगता है। कमी 
कभी कोई वेदोश हो जाता है। गर्मी के दिनों में जब बढुत लू 
चलती है तो किसी का लू ला जाती है, या आग मे कोई जल जाग 
है। ऐमे आवमरों पर हमें इस बात की श्रावश्यवत। द्वोंती हैकि हब 
रांगी को कोई न कोई सद्दायता पहुँचायें। यार किसी मनुष्य के शरीर छे 
ख़्न निकल रहा है दो हमें ऐंगा उपाय 'ऊरना चाहिये फ्ि ख़न ठुस्न्य 
बन्द दो जाय | यदि किसी के द्वाथ की या पैर की दृद्दी टुट जाय दा 


अध्यापक शोर स्वास्थ्य विशान १्परै 


२--तिकोनी पट्धी ( पफ्रा्या8परॉ७ए४ &706988 ) जिसे मोड़ 
कर शरीर के विभिन्न मार्गों पर बाँधते हैं । 
लम्बी पट्टी--लम्वी पट्टी के बॉधने के सम्बन्ध में ठुमको कई बातों 
का ध्यान रखना चादिये ) 
१--पट्टी बाधने से पद्िले जज़मी भाग को ठीक ढग से रख लो । 
जैसे यदि हाथ की पद्दी बाँधना है तो वाजू को इस तरद मोड़ ली कि 
कोदिनी पर समकोण बन जाये। हथैली छाती की श्रोर रहे और श्रगूठा 
ऊपर की झोर | चर, 
२--पट्टी बाँधना श्रारम्भ करो तो रोगी के सामने से पद्टी बाँधना 
आरम्भ करो । 
३--पंद्टी जज़मी माश से चिएकी रहनी चाहिये | व तो रतनी कस 
कर धाँधों कि खून का चलना बन्द हो जाय और न इतनी दीली ही 
कि शीम्र ही खुल जाय | 
४--गाँठ या तो ऊपर की ओर रदे या बाहर की ओर, नहीं तो 
शरीर में चुभेगी | 
ध्‌--यदि तुमको हाथ या पैर में पट्टियाँ बाँधनी हैं तो कल्लाई और 
ट्खने से प्रारम्भ करके ऊपर की ओर छपेडों | पहली लपेट के ऊपर 
दूधरी लपेट इस प्रकार लपेटो कि पहिली लपेद दूसरी से लगभग दो 
तिद्दाई ढक जाये | 
६--अश्रग के जोड़ों पर अंग्रेज़ी के & के अफ की दरदइ पद्धी 
बाँध | 
७--प्रस्थेक लपेट को बरावर कसना चाहिये । 
८+-पद्टी को आखिरी लपेद के मिरे को पिन लगाकर पिछन्नी 
लपेट से धाँघ दो | 
तिफोनी पट्टी -प्रारम्भिक चिकित्सा के लिए सब से अच्छी पद्धी 
तिकोनी पट्टी दोती है । लगभग प्रत्येक अवसरों पर काम झा सकती 
है। किसी साफ़ ऊपड़े का श्८ वर्ग इंच टुकड़े कर उसको बीच में से 


४2 5 हइ # दृ् जर 2 डर ० लाई 


४ ३7, 7: / पे १०१ | है 7 करार 
| श2 के २4 # 56 पफििड #एा दा 
वश कर, कर 78.० "कप है ॥ कद 2 इज ३ हब 

49  %आआक पडा इई दिए ६४ ?। 
कल न्ना हे दाद व छटलए यही 
“५  इदनहडती वाट वें देह धर 
॥७ £+ 4? ३ व $े छ्पू्तत मे 4१ 
222 शक पव्टा हर उरृशत् बन हइचत। 
८६ई-->_>- - हहइा शपलरी हरे धियाए पर 
धवपि हे नहीं दही रू जिद तट #ओी प्र ये हे हग्श्हा 
दोरे। 

गदि लगाना. है देर बहार ढ7 हाहो है। थक में सना! 
डोव दगते प्रेसोनाट । 
दी शापत में तमार 
दे) कान में हाना 
सादये बपोड प्रमो 
चार शगीर में दुनते |॒ 
शातो है। प्री छ। इस रात में रगता बाय हि 3 गांठ हागाई 
बादे पद स्थान थोट या स्य से दूर शो। 

मकोली या स्विंग -तब कभी दाम दा ब९६ में चोट लघ॒ठो देंगे 
उगके लड़के रे में झन्पे दर बअ'्छ पहशा हैं। शिस भार में चोड 
हगती है उगफ़ो आराम नहीं मिज्ाश * इसलिए जिस हाथ में चोट 
देंगी ई उनको एक मपोजी रे चाहार छो पद्दी में लखका दिए आग 
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दूं ।इस पद्दोे डो कोनो या गिविग कदने हैं। 3३८ प्रका' की होती 
है। एक बद़ो भला दूसरों छोटो | वड़ी सोली पूरे दवाथ का सीगे रखते 
के लिए. झाम में लाई ज्ञानी हे और छोटी कानों फेबल हाथ के 
खगले भाग को साथने के लिए काम में लाई जाता है। 





बड़ों फॉलो --इसके बाँवते का नियम्र यद्ध दे कि तिहोनी पढद्धी 
को पूर। पोल ला | एक मिरा उत्र कन्पे पर रक्सा जिंयकी ओर का 
हाय जरुप्री नदी दे। अत उमको गर्दन छे पीछे से इस तरद से 
ज्ञाग्नों कि टूटे हुए द्वाय के कस्बे पर आवे। दूसरा ठिरा छानो पर 
लडओा रहने दो | अरब जमझूप्ती द्वाथ को उठापर पद्ी के ऊपर से रोगी 
के पेट पर इस प्रद्भार लगाग्नों कि पूरा वाजू पट पर रे और श्रगूठा 
डुट्दी की शोर । इसके बाद पद्मी का लटका हुश्या सिर द्ाथ पर ले 
आश्रों श्रीर ज़स्मी दा के कनन्‍्वे पर ले जाओ, रिर हाथ को कोली 
में लडका कर गाँड लगा दी। अब पद्टी की नोकक्रो कोहनी पर से 
मोड्कर ऊपर से काया या आाज़्रीम लगा दो। 

छोटी मौली--इस मोली में पद्मी दोहरी दोती है। इसको मी 
बडी फोली की तरह बाँघते हैं| यद दाप के अगले भाग को साथी 


१८४ दिफान्टारर 


है। इनगे एद्यी वो नाव को झोद् की धादशबा ता मही वर 
पद परितेदीओ पट्मा में मत हा तिई । 


इग गाता के गा तबत्छ धणादार 47 रहा बरसे डी दीदर्ए 
मालूम हना घाढ़ये है दि] बचष्दी द्ारम्मिंदम विडिटा की पुर्द£ 
सेआखूम हा भत्॒ " है | 

रोगों को सेया - 6६ और दिपए जी ध्रछावइ ने लिए रखनी 
अत्यरत प्रापरप्त ऐ ठगी वी सथा ६ | वादों का दस था। हो प्राय 
फता दोनों हैक पाई उतफा देश वाल क7। कोई उसे रमतर ए! 
दया पिलाये, उस राव पर रलियाये 4 शझाबटर की आडाडुंटार 
भोजन दे श्रोरदूरटों गेयाये भी पर । रागी को इस देते माल दरों 
टम रात थी सोया! कद्दों हैं| जिस प्रगार दम डिरो रा का तुस्त्त 
प्रारम्भिर स्ितित्ता या पर दए न प्ुँचाएें को इस बाद का डर खवा 
है दि पह्टीं रोगी का कण और ने वद पात्र गान बधम्न निध्त 
जाय या टूटी हुई दृ्वी पर श्रधिद पूयन न दो तय ने चेहीश में रपी 
का अन्त हू हो जाये; उस एगर इमें भस बॉत की झादरबका 
है फियांद एमार पर में कोई राग ई जिसे घुछर है, या चेचई 
नियली हैं, यामवरीकाला है या और ब्रा रोग है ठो इम उतकी 
उचित सेवा कर ताडि उसता रोग व5ने ने पये। 

रोगी का पमरा-रोगी के लिए सब से पदेले उचित झमरे की 
आवश्यपता पटती दे उद्दँ वि उसमें लियाया जाप । रोगी का कये 
कापी बढ़ा ना चाहिये ताकि उस्ते स्उच्द बायु भज्ती प्रहार मिले 
सफे। यह कमरा सट्क से दूर हो। यदि सद्ृ# के पास होगा दो आने 
जाने वाली गाड़ियों श्रौर लोगो के शोर गुल से, डनहें चलने से जो पूल 
उड्ती है उससे, रोगी को बहुत कष्ट ह्ोगा। सड़क की नालियों 
कीटाणु भी कमर के अन्दर ञ्रा जायेंगे और कमरे की हदा को गहरा 
कर दंगे। 





रोगी के कमरे में नमी बिन॒दुल न द्वोनी चादिये। सीलन ही 
कीदाणुओं की उत्पचि अधिक होती दे। यदि कमरा यूखा होगा ता 
उसकी यायु स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी दोगी । इन बातों के अतिरिक्त 
रोगी का कमरा ऐसा होना चाहिये कि उसमें खूय का प्रकाश कं 
आये | उसे साफ भी होगा चाहिये | वह ऐसे भाग में हो जद्ौँ पर सर्दी 
गर्मी की अधिकता न हो | ि 
रोगी की चारपाई--रोगीकी चारपाई ऐसी इोनी चाहिये कि वद् 
दीली, गन्दी, खब्मल वाली न दो और सरलतवापूर्वक घोई जा सके। 
अस्पतालों में लोदे की स्प्रिज्नदार तारों वाली चारपाई द्ोती है निधके 
पायों में पहिये भी लगे होते दें | इत चारपाई को जिधर चाहे सरलता 
से ले जा सकते है श्रौर रोगी को कष्ट नहीं होता । 2 
रोगी का विस्तर-रोगी के बिस्तर फे विषय में तुम पढ चुके 
हो कि फैसा होना चाहिये | रोगी का विल्तर कोमल, गुदगुदा श्र 
मोटा होना चाहिये | ऊपर साफ चादर रइती है। सिर के नीचे का 


शा 
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इस दा पता, पासाने येशाद फे साल, रागी के सेत के लिए रबष 
हा थैना, तौतेरा, दरखबाजे के पररे था खिई्ने 8/पाद मीरगी के 
इपरे के लिए छायरशदफ हैं । 

गोसों हे विगर की देख साल -झाव जगत हैं फि २गा झा 
कियर दैता होना घाइये और बे ! रोगों थे दिस्‍्तर हे ऊपर थी 
चाइए ऐसो हो कि भी दे गहुद गे लग्को रहे श्लीए उस पर होई शिमन 
था मिद्दुगन में हो; नर ता एंगी के बइने पर शुभेगी । रोगी की रजाई 
वा अग्दन के चारों भर. एक दूती गिलाड दो तो शब्द है ता ४ जब 
महा हो जाये हो तुस्स पुना दिया जाव । 

दस बता का ध्यान रहे झिरोगी फो भारी शग्ौर गरम कपड़ों को 
अरेशा हल्के और गरम काड़ों में अधह झारात मिनता है। रोगी फे 
इग़ों को यदि हो सके तो यःड्ढी देर में मुया देना चादेये | 

रोगी ८ यिता और चादा को धदलना--पयदि रगी उठ 
सबता है तो उसफ विस्तर को या जादर ४ बदलना सरल है। 
प हू पत्र रोगी के शर्गेर में सा 35ने की श के न दी तो निम्न लिलिन 
डयाय झाम में लाना भदिये। 

रोगी को घौरें से बिगर के एक शोर पर दो। ब्र बिस्तर की थी 
शाह जाती रह गई दे उस तरक लादर वी लग्याई को लगगग ११ 
डुब् लपेट दो | ऐगा बरने मे बिस्वर की लग्भाई में उतनी दी जगह 
जी ही जायगी । झब घुदो हुई चादर जिसकी मैत्ी चादर की जगइ 
जिल्लानी है छोर जो पहले मे लम्बाई में लपेटी रक्‍्सी हे, बिस्तर मे 
रु प्रड्मार रक्‍दी कि लपेंट यौच में रोगी की तरफ रदे। इस लपेट को 
दिप्तर की धाली डगह पर खोल दो और रोगी की उस खुली हुई 
खाइर पर हाथो के मद्ारे लिया दो । मैत्ती चादर को इटा दो झीर नई 


' चदिर की लपेद पूरे बिग्तर पर ऐैना दो। 


रोगी का भ्रीजन--रोगी को साना सिदाने में बढ़ी चदुस्‍्ता की 


५ 
॒ 


गए कु «6 ४7 हद आरनत इ६ हु उ>९ 5 पड है हा द्र्ा 
ईैंडीए में बहार! है चाहा ४ला 28४ ३7 ९ । / 7 मी] 
मे खाए वादा रे ७ नर ध के 6 दर नी (ह इच 5 आप 
हात १4 व ८ के ह बट 7 डा , 7" 45७ २४ 5१६ कि दा 
बहु 6 7४" हु चीज हु कान पक ०४२ ४ हज ई श्र 
आओ 

दे इ हहटरी का छह के मई २३ ठ48 हसझ लय रए इात। 
हऊढ़ी बह वाद मव ; हर 7ढ ७ “छा धहएण चरातर हम 
हद में कट! ) ४ उठड' हरा ८४ हा पट हुर ह्रीं 
॥ (६ दा ( ०५! हक हाफ जे दजी ॥ - हाफ ८श 75 छठे ह7। 
बचत ही यह दा के दस मे काश वहाए में गहरे इगाा हद 
शव बुढ़ते के बाद पइओ कब हरय 75!) १" ै 
जगा पाट। ! 

रधा दा थे ये, दूध हाई रहिदर व हाहाउइटाइइडडटा रा #्ष्द 
होगा याहि4 । 

बडी को मो के जा१३ रतारर ९ * ४४ | ६, द्इ ह्ह््र 
में दिशेय रूप मे टेरा दे इ। ध्येय दस है” ९ ई एशजाट े। 
गेटो दो दिन मे ८ा राह मे था दधाशरगटा हो शाना दिये है 


गबशा दे । “> 
ऐटी पाना शा बुरे क* उसका हाए झोर में पररर इतग ६ 


झयाा हर और स्वाम्ध्प बिशान श्घ्ह 


साने से पदेते भी ऐसा करना ग्रावश्यऊ है | यदि रोगी में स्वय धाय 
पर पोने की शक्ति न हो सो पपड्ा मियों कर निचोड़ दो और उसरो 
दो बार मुँह पोड दो 

रोगो को नदलाना अथवा स्पत्त करता-कभी-क्भी डॉक्टर 
रैगी को नद्धाने या टब में डिशने फी थाश देते हैं। नहाने के लिये 
(९) खूब गरम पानी से जिमका तापकम ६८ डिग्री से सेकर १०३ द्विप्री 
पकश्ोया (३) गुनगुना पानी जिसका तापक्रम ६२ से लेकर ध्फ 
ठेके हो था (३) साधारण गरम पानी जिसका तापक्रम ८५ से लैकर 
६२ तक हो बा(४) ठंडे पानी से जिसका तापक्रम १६ से लेकर 
६१ तक हो। खूब गरम पानी में १० से लेकर १५ मिनट तक नइलाया 
जा सकता है | गुनगुने और साधारण गरम पानी में १५ से लेकर २१ 
मिनट तक और ठंडे पामी में € मिनट से लेकर ६ मिसट तक नहाने 
है बाद ही तुज्त साफ तौलिये से शरीर पंथ डालना चाहिये ओऔर 
भूले हुये कपड़े पढिना देमा चाहये। तौलिया श्रौर कपड़े पहिले द्वी से 

सैयार रखने चाहिये | नद्टाने के पामी के ठापक्रम फे विषय में दा» से 

अनुमते ले लेगी चाहिए। 

स्पंज करने का अप यद है कि पानी में स्पंड या तौलिया मिगो 
कर नियोड़ ढालो और उससे रांगी के शरीर को साफ़ करदो । वराबर 
तौलिया को पानी में भिगो कर मिचोद़ो और उसे शरीर पर फेरौ । जो 
"पानी तुम व्यवद्दर करोंगे उसका तापक्रम उतना दी हो जितना महाने फे 
पानी का बताया गया है । महलामे या टब में विठाने या स्पञ करने में 
एस बात दा ध्यान रदे कि रोगी के शरीर को दया के भोके कदापि ने 
उगने पाये | 

ऐेगी की दशा को लिखित करना--प्राय. डाक्टर चाहते हैं 

उनको दिन की विभिन्न दशायें, जैसे रोगी के १, घुखार, २. 
नाड़ी, ३. सात, ४. पाजाना और २, पेशाब के विप्य में ठीक- 


| 
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ठीक ज्ञान प्रात द्वो जाय । इसलिए दमकों चादिये कि तीन-तीन चार- 
चार घरों के अन्तर से रोगी का १, तापक्रम, २. नाड़ी की चात्त, रे 
सोम की दशा, ४. पाखाना और ३. पेशाब की जानकारी मालूम करें| 
पड़ती है और सव बाती को एक कागज पर लिखते जायें है| इस काम 
के लिए हम एक नकऊशा नैयार कर सकते हैं जिसमें सब बातों को 
नो कर लिया जाये | इस चार्ट में बुस्ार, नाही, सॉस, दस्त, पेशाव 
इत्यादि सब वातों की दशाये लिखने के लिए पाने बना लेने चा दृए 
यह पूरा नक्शा महीने भर के लिए पर्यात होगा | नक्शे में सतत ऊपर 
महीने भर के दिम लिखने चाहिए | प्रत्येक दन के नाच छः छू साने 
रखने चाहिए जिनमें चार चार घटे के अन्तर से समय बनाये जाये। 
थर्मामीटर लगाना--एक थर्मामीटर को ध्यान से देखिये | नीचे 
पारे की घुण्डी है। इसछे ऊपर शीशे की नली में एक बहुत बारीक 
लकीर सी है | इसके अन्दर पारा चढ़ जाता है या उतर श्राता है ! 
यदि घुखार द्वोता ह तो पारा ऊपर चढ़ता है और यदि कमणोरी हींती 
है तो पाया नीचे उत्तर आता है। धर्मामीयर हे ऊपर चिरद वने हैं 
और थ्ों मे डिग्रियाँ भी लिखी ई। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम ६८४ 
डिग्री होता है। यदि उसमें श्रधिक तापक्रप्त हे तो समझ लौजेये 
ऊफ़ि बुसार है । कम होने की दशा में रोंगी को बहुत कमजोरी होती है 
थर्मामीटर का पारा यदि ऊपर चढा हुआ है ता उस को हाय 
की उँगलियों से दस प्रकार पऊड़ो ऊि घुण्डी नीचे रहे श्रौर धौरे धीरे 
द्वाय की भरे दो । पारा नीच उतर बायेगा। श्रव थर्मामीदर की 
घुएडी को रोगी के मद में जीम के न चे या बगल में दवा दा | बढ़े 
श्रादमियों के मंद का तापक्म लेगा श्रच्छा होता है। बच्चों वी 
बगल का ताउक्रम लेना चाहिये, नहीं तो इर ई क्रि कद्दी पम्र्मीदर 
की मुण्शी को दातों से नतोंड़ दालें। बगल वा तपक्रम लेने से 
पदेते उसका पसीना भल्री प्रकार ऐॉड डालो | 
यमामीटर को एक मिनट से लेतर दा मित्रद तड हगाओं। गिर 
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उसे शायघानी से निस्यह्त कर वापक्रम पढ़ लो | झ्ब उसे श्रपने चाट 
पर लिखों | यह काम इस प्रद्यार दिया थाता है | 


मान लीजिये कि १५ वारीस दो दिय फे दस बल थ्मामीटर 
लगाया है श्र उस समय वापक्रम ६६.४ डिग्री है तो चाट प ऊपर 
बह खाना देखिये जिसमें २४ तारीख लिखी है। अब उसरे नीचे दिन 
पे १० बजे ला पाना देिये | खाद में ऊपर से मीचे डिंग्रयाँ लियी 
हैं। गहोँ ६६.४ डिप्री याज्ञी लाइन दँढो । कहाँ पर समय की सौ 
लड़र और भायफ्म की आईझी लक्ीर एक दूसरे को काटे उस क्गई 
एक बिन्दु (०) या गुगे का चिंह्ठ (9८) बना दीजिये | आप ने 
तापक्रम नोट कर लिया। 


विभिन्न स्मयों मे तायक्रम मोद करने से जो विभिन्न चिद्ध (3८) 
मिर्च उनझो भापस में झ्ड्रौर से बाड़ दौजिये। इस प्रकार आपका 
ग्राफ॑ तैयार ही ज्ञायगा | इससे आ्राप रोगी के बुसरार कया घटना या 
बदूसा मालूम बार सकते है कि किस समय बुस्तार घटा और किस 
सुप्प बढ़ा | 


नाड़ी देपना--चाट में मौचे से ऊपर की ओर खाने में ४० 
से लेकर ११५० ठड गिनती लिखी हुई है । इसको नाड़ी में यद्द देखता 
हता है कि एक मिनट भें फ्रितनी यार नाड़ी की चाल द्वती है। 
देखे की रीति यद है कि रोगी के द्ाथ की कज्ाई पर श्रगूठे की ओर 
श्रपने हाथ के बीच की तीन उँगलियाँ रखिये | देखिये कक नाड़ी की 
प्रति माजूम होती है | श्रव एक घड्टी लेकर यह मालूप करो ऊ्लि एक 
विनय में फिदगी बार नाड़ी चतती है। जितनी वार नाड़ी की चाल 
हो उसको सुखार की तरद् नकशे भें नौट कर लो। विभिन समय में 
थो नाड़ी की घालों के चिद्ठ बनें उनको लकीरों से मिला दो । इस 
तताइ नारी का प्राफ तैयार दे! जायगा । 

'. सांस की घाल देखता--मात की चाल ऊो तुम रोगी के पेट, 
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रहता है | इस दशा भे खा दने ते मनुप्य के शरीर में स्फूर्ति ४ 
गोचर मंदी होती 





बच्चों को चादिये दि बंद उच्चित रीति से खड़ें होना सीरस्वे बह चलने 
फिरने में शरीर को तना हुशा रकखें। ऐसा करने से उनकी सींढ की 
हड्डी सीधी रहेगी थ्ौर साँत लेने वाले श्रमों को हानि नहीं पहुँचेगी । 
तथा शरीर में स्फृर्ति दिखाई देगी। 


बच्चों के बेठने की कुर्मी या स्टुल उनरे कद के प्रनुसार हो । बद 
नदो बहुते घड़ी हों और न बहुत छींटी। यदि कुर्सी श्रपिक ऊँची 
हांगी तो पैर लटकते रहेंगे । वदि भेज्ञ ऊँची द्ोगी तो उचकता पढ़ेंगा 
और शरीर एक और को कुक जायगा | यदि मेज और कुर्सों नौची 
होगी तो बच्चे उसके अन्दर फरठ आयँगे। मठऊूव मेज और कर्मी झा 
उपयुक्त होना श्रावर्य है । वर्ना शरीर को बहुत द्वानि पहुँच सबतो है। 


बज 
क्र 
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३क) भ्रमण करने समय एक लड़के की टाँग में साँप का 
लेता है। 


जुख) एक लड़ा बेद्ोश द्वोकूए साइकिल से गिर पड़ा दे । 


(ग) लेबोरेट्री में एक लड़का ८ डर तेजाब की बोतल फों अप 
हाथ पर उड्ेल लेता है । ( सी० टी० ) 


२-एक चित्र के हारा साँस लेने के प्रचन्ध क्रो सममाइये । 
३--संक्षेप में समकाशो कि निम्नलिम्ित घवीमारियाँ किस प्रका' 
फैनती हैं:--गोतीमसाला, खुशन्नाक ( डिपथीरिया ), मलेरिया 
स्लेग | 
७--एक प्रारम्भिक चिकित्सा के घक्स में तुम कौन फोन सा चोर 
रफ्खोग ओर क्यों ? "पन्द” या बॉधना क्या ट( खक् 
बाँधने में क्रिस किन बातों को सावधानी करोगे ! 


थ्‌ -कान की वनावट का वशेन कीजिये। इस ज्ञान से निम्न 
लिखित पर कअपनी संम्मति प्रकट करो । 
(क) एक लड़के के छान पर मारना, (सर) एक अध्यापक क 
करा में चोखना । 

६--यह कहने से तुस कया मंतखब्र समझने हो कि रोग (क 
कीटाणु द्वारा फैलने बाला है था (स्) छूत की भ्रीमारी है 
भिम्नलिखित रोगों को रोकने के लिए तुम क्या उपाय करोगे 
ध्लय, मलेरिया, चेचक, त्पेंदिक। ( एल० दी० ) 


अ--सस लेने के श्रथन्ध का वण न करो । एक कर्ता में हवा वें 
उचित आने जाते के शबन्ध की क्यो आवश्यकता हैं ? 
( एल० टी० ) 


८--धश्चो को उचित रोति पर खड़ा होनो और पैठना सिस्पाई 
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के लिए अध्यापक क्‍या क्‍या उपाय करेगा ? देसा वरना; 
क्यों श्ावश्यक है ? 

£-बताओ कि ठुम क्या करोगे 

क--यदि एक लड़का वार बार पूछता है कि श्यामपटपर क्या 
लिखा है । 

ख--अयर एक ऐसा लड़का कच्चा में शा जाता है कि जिससे 
बेयक निकली है। 

“ग--यदि एक लड़का जो पढने तेज़ हैं झ्ाये दिन धौमाए एदता है! 

घ--निर्धारित विपयो को पढ़ाने के श्तिरिक्त पाठशाला में श्र 
कौन से कार्यो का होना तुम आवश्यक समझते हो ? पाठ 
शाला के कुछ ऐसे कार्यों का वन करो | 


अध्याय १५ ५ 


पच्चों का संगठन 

बच्चों की शिक्षा के शलहठिले मे उसको उनकी योग्यता फे तिशम्त 
से धाँटना भी ब्ध्यापत के लिए परमावश्यक है। प्राचीन समय 
में गुरु अपने शिप्पों को एक निश्चित झ्ायु में एक विशेष शान रो 
शिक्षा देता था और इसो फे साथ साथ उसे भावी जीवन के लिए 
तैयार करठा था। यदि उस समय में उतकी शिक्षा एक विशेष गोग्यां 
फे झनुमार अघरीो रह जाती थी ढ़ उसे भ्भ्यापक फे पार यूथ दिनों 
और रइना परद्रता था और इस तरह समय बढ़ा कर उसका शिहा 
पूरी की जाती थी श्रप्नज़ों फे समय में नियमानुसार परीक्षात्रों री 
प्रपा हुईं श्र शिक्षा फे योदन के कई भाग जैमे लॉचर प्राइमरी 
अपर प्राइमरी, सिरेन्द्री झ्लौर यूनीरर्शियी कर दिये गये हैं | इशी ? 
साथ साथ विभिन्न भांग की शिक्षा ढो विभिन्न कक्षाओं में भी बाँट 
है 
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दिया गया है शोर यह रीति प्रयशित की गई कि एक कक्षा से दूसरे 
करता में जाने के लिए सारा के अस्त में ( प्राय अप्र लन्मई में ) बच 
की पार्दिफ परीक्षा ली जाय श्रोर उसमें यदि वद सफल ऐ ज्ञाय तो 
उसड़ों भ्रगश्ती का में तरक्की दे दी साय यर्मा नहीं। 
अंप्र ली शासन काल में ब्ों की शिक्षा पर वह ध्यान नहीं दिया 
गया जो देना चाहिये था। शिक्षा काल में इस यात का तो बिलकुल 
ध्यान पैन रण़ा गया झि कौन सा बचा किस याम के थोंग्य है। 
सभी बच्चों को एफ ही सी शिक्षा देने का भ्रयृत्न किया गया चादे कोई 
बया ठग शिक्षा में लाम उठा सके श्रयवा न उठा सके इसी का परिणाम 
यह था कि बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा फो बीच में से छोड़ देते थे । 
बहुत कम ऐसे विद्यार्थी द्वात थे कि जो पूरी शिक्षा प्रात्त कर सकते थे । 
दत्त सम्रम में सहायक स्कूलों के अतिरिक्त टेकनिडल और झाट 
के स्वूल होते अवरय ये । मगर राज्य को उससे मतलब नहीं था झि 
कौन से लड़फे उनमें प्रदेश करते हैं। यह प्राय. बन्द के माँ बाप पर 
निर्भर होता था कि वह अपने बच्चों को केसी शिक्षा दिलाये । शिक्ता 
दिल्लाना या न दिलाना भी माँ बाप पर ही निर्भर द्वीतां था । अ्रनिवाय 
शिक्षा या तो थी नही और यदि थी भी तो बहुत ही कम । इन सव 
बातों का प्रिणाम यह था कि दमारे देश की शिक्षा की श्रवस्पा बहुत 
शराब थी। शिक्षा फे लिंदाज् से बच्चा की श्रनुचित शिक्षा के +२ण 
देश में निरक्ग्वा का राज्य था । 
परीक्षार्यें-दमारी शिक्षा में श्रव तक परीक्षाओं का एक विशेष 
महर्य रद्दा है। एक वर्ष की पढ़ाई के याद परीक्षा के लिये जाने का 
उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी की योग्यता का अनुमान हो जाय 
और उसे अगली कक्षा में सेजने के विपय में श्रनुमान लगायें। देखने 
में तो यह परीक्षाएँ अत्यन्त श्रावश्यक और लाभप्रद प्रतीत हारी हैं और 
> ऐसा प्रतीत इंता है कि मानों इमके विना शिक्षों प्रबन्ध का स्थिर 
रशना कठिन है जिसका फारण यद है कि हमारे पास विद्यार्थी के 
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ग्रनुशासन को दम खार भागों में बाँट सकते हैं। १--धर 
:२-स्कूल में श्रनुशासन, ३--कक्षा में श्रनुशाउन और 
“भैदान में अनुशासन । धर पर अनुशासन फा उत्तरदायित्त्व 
तृवा-पिता पर आता ई बच्चों का दिन मर का कायक्रम 
“सिद्धान्तों पर बनाना श्रौर उसका पॉलन कराना, उनझों 
 रोडना, झ्रच्छा स्वमाव डालना, समय का पालन सीखना, 
खना अच्छे अनुशासन का प्राण ह ओर इनका सबंध 
| में माता पिता से हे। यदथ श्रवश्य हैं कि अध्यापक इस 
माता पिता की सश्ायता कर सकते ह लेकिन अच्छे 
सी समय प्राम हो भऊते हैं कि जब अ्ग्यापरों श्रौर माता 

मो श्र उनकी बातों में सम्दन्घ हो । 
पं झनुशासन का सम्बन्ध प्रवाते श्रध्यापक और श्रध्यापक 
। जैसा प्रधान अश्रध्यापक् होगा वैधा ही उसके स्कूल का अश्रनु- 
[। यदि प्रधान अ्रध्यापक अनुशामन का भए्ती के साथ 
( है तो उसके स्कूल ये सब ध्रध्यापर्ों में स्वयं अनुशासन 
और बह झपने विद्यार्थियों में मी श्रदुशातन उत्पन्न करेंगे | 
डमास्टर समय पर स्कूल आता हद और समय पर स्कूल से 
है तो समी अध्यापक समय पर स्वृल्त आये और समय 
[ जायेगे तथा-यद्दी वात बह अपने वियार्थियों से चादंगे। 
पन्एय अध्यापक स्वयं तो समय का उचित पालन 
अ्रष्यापकी से इस बात की शाशां नहों कर 
दारंसे। इसी प्रशार बह अध्यापक जो 
+" है रह अपने दियार्यियों को समय का 

| 


न ।, इजिरी फे समय फ्रक्षा में उपरिशत 
| कष्ठा में जाने के लिए शोर न॑ करना और 
पालखाना पेशाब करने और यार्नी पीने के 


श्र 
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झ्न्त में एक ऐसी परीक्षा फे बाद जिसीी उसकी दिशा के सय 'दुप्रों 
पर प्रफाश पढ़ता दो उछ्कों अग्रली कक्षा में चढ़ा दिया जाय | 

अब तक दिन्दोंस्तानी "फाइनल परीक्षा, द्वार रकूल परीक्ाओर 
ईन्टरमीटिएट परीज्षा यद तीन परीक्षार्यें पल्लिक परीताय कहलाती पं, 
मगर अव उसको कम करके केयल एक परीक्षा पब्लिक रकसी जायगी । 
जो चारइवी कक्षा फे बाद ब्र्मात्‌ दायर सैकन्द्री टूल की पढ़ाई थे 
बाद होगी । दुछ्यू वर्षों तक पहले दो परीक्षायें भी होंगी लेडिन यह 
0*ब्डिक ऐंगी; चाहे परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित दो श्रयवा ने दो। 

अनुशासन--( 7982]07006 ) ग्रव दम एक ऐसे विपय 
की शोर प्यान देते हैं जा बच्चे के शिक्षा काले की मानों जान 
है । दमारा मतलब अश्रनुशासन से है । इस विपय वी शोर ध्यान देना 
बहुत आवश्यक दे क्योंकि यदि श्रप्यापक श्रपने बच्चों में अनुशातन 
उत्पन्न न कर सकेगा तो उसका परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ जायगो$ 
डिल्पिलिन श्रग्रेजी शब्द है, इसका श्र श्रतुशासन, नियंत्रण है, ठेंडिन 
जिस मतलब को प्रकट करने के लिए यद शब्द प्रयोग होता है शावद 
उस मतलब फे प्रकट करने के लिए. हमारी भाषा में कोई शब्द श्रव 
तक नहीं द्वाठा गया है | डिस्पिलिन का श्र्ष यह है कि जो काम किया 
जाय वह नियमानुसार कानूत के अनुसार किया जाब। बढ़े लीग 
६ चाहे यह माता पिता हों या श्रप्यापक्र या अफसर हों ) जो द्राआं दे 
बह बिना संकोच के, बिना किसी श्रालीचना फे श्रौर बिना परिणाम ठौर्च 
तुरन्त पालित की जाय । यही नहीं बल्कि श्रपने सब कार्मों में अपना वर्तीव 
ऐसा रक्‍्खा जाय कि किसो को ऊँगली उठाने की आवश्यकता मे हों । 

स्कूल में दच्चों में ग्रनुशासन का स्वभाव डॉलना इस लिए प्रावर- 
यक है कि उनका यही स्वभाव उनझे भावी जीवन में काम देता द 
जब कि उनऊो संसार में सफल जीवन व्यतीत करना हीता है जो बच्चे 
अपने शिक्षा काल में श्रतुशामन के झभ्वाती नहीं होते उनका मावी जीवन 
. असफल रहता है) श्रव प्रश्न यह है कि बच्चो मे अनुशासन के अर्ष क्या हैं 


|| 


ह हे पेचों का संगठन २०१ 


बच्चों के अनुशासन फ्रो हम चार भागों मे बाँठ सकते हैं। १--घर 
£. परअनुशासन, २०-सस्‍्कूल में शनुशासन, ३--कक्षा में श्रतुशासद और 
४--खेल के मैदान में अनुशासन | घर पर शझनुशासन का उत्तरदायित्त्य 
अधिकतर माता-पिता एर आता है बच्चों का दिम मर का कार्यक्रम 
स्वास्थ्य के सिद्धान्तों पर बनाना और उसका पालन कराना, उनको 
जुरे कामों से रोफना, अच्छा स््रभाव दालना, समय का पालन सीखना, 
यट सब सीखना अ्रच्छे अनुशासन का प्राण है झ्रोर इनका सवध 
अपरोक्ष-हूप से माता पिता से हे | यह अवश्य है कि श्रध्यापक्र इस 
मिलसिले में माता पिता की सहायता कर सकते हैं लेकिन अब्छे 
परिशाम उसी समय प्राप्त हो सफऊते है कि जब अध्यापकों और माता 
- पिदा के कार्मों कौर उनकी बातों में सम्बन्ध हो | 
/ ' स्कूल में अनुशासन का सम्दस्ध प्रधान अ्ध्यापक्र और अ्रध्यापक 
, दोनों ले है। जैसा प्रधान श्रध्यापक होगा वैसा दी उससे स्कूल का अनु- 
“शासन होगा | यदि प्रधान श्रध्यापक्त श्रनुशासन का सख्ती के साथ 
“पालन करता है तो उसके स्कूल के सब ध्रध्यापों में स्वथ अनुशासन 
उत्पन्न होगा और बह अपने विद्यार्थियों में मी अनुशातन उत्पन्न करेंगे | 
जैसे थदि देडमास्टर समय पर स्वृूल आता ह और समय पर स्कूल से 
घर जाता है तो सभी छध्यापक समय पर स्कूल आयेगे और समय 
पर स्वूल से जायेंगे तथा “यही वात वह अपने वियार्थियों से चादेंगे । 
इसके प्रतिकूल जो प्रधान अ्रध्यापक्र स्यथ तो समय का उचित पालन 
नहीं फरता वह अपने _ अध्यापकों से इस बात कौ आशा नहीं कर 
“ शकता कि समय का पालन करेंगे। इसी प्रकार वह 'अ्रध्यांपक जो 
समय का पालन नहीं करते हैं बद अपने विद्यार्थियों को ममय का 
पाज्ञन नहीं छिखा सकृते। 
स्कूल में समय पर पहुँचमा, दाजिरी के समझ कक्षा में उपस्पित 
रहना, , एक कल्षा से दूरी कक्षा में जाने के लिए शोर ने करना और 
हक लाइन बना कर चलना, पाग्वाना पेशाय करने ओर पान पीने के 


+ 
के 
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जित हट थी हहीता बरगो, बूरा ठंड! कर दे 
) ६६ 7 १ $ ९, /(॥!॥$ का €द् लत! दया 77 ४: दर बइ:! 
सहला, हावड - राई चाय सकज १7०! ! धरम ६०, 
एश दा व. 7- पश्टाप अब त॒ रततहध्ररएा महज रु रा 
है चटे। पता उतगद'वन्द [कक दव्रमान छोपाएई धथोर ए२ 
हद ६ द्ाएप्रौयर व द। ६६% ए म४ात धष्दारइ हे ह ०५! 
में एप हब बधयद 8 2!8पर चउत कुल के शान घर. 
११३ ६४ १? 7 * | ९१४ख 2चत दा हि रहते 5 4 दा» ८7 
एक बम +# एरव 577 मौन ऊं छा परदे 55३ 
बूंद! धन कहा उसने  शधपर आर है ] 7] 57 ६ ड्रॉ ४०.८ 
करता बट बार कथा था ४ । दस पार ए/ दिए ४ | 
यातग मे पड़े दौत, बात हुदते [कर घना «या में धूर वार हदय बप 
कर जांच रू याउ भी सांख होल हे 
एड चनतरछ धुत व ददुरालन को इसदाद ४ जि 5 
पिया में से [2/७४०६६ या. बड़ मानाइ९ सना देना भा शानदद 
प्रमादा दया दे । ये तापह उन लड़ल। १९ दर रे हे मो यगनद 
करन है या बुरे च.दत दाना सेते दे फोर इत ठरद रटृत का 
लिन राव परत हैं। [?7९७८६४७ व, इक जल प्र परत है 
सेल मे दा से ५ मैदान में देता दे छोर दा हाट? स्दूण्त थे बाहर 
थे रूूत के विधियों छी बालों + दलों रहा हैं मिवह्दी व 
एमे बम तो नदी करने 'जमसे उन 7 रएृस की बदनारी हो | 
यादे छितती #कूल का दिश्य लम राशब है तो पुरूशर में ऐेट 
मास्टर को बढ़ा वादनाद्याँ उदानों पढ़ सम्ती है और उसका 
४ डिस्पिलन निभाने ए लिए धबने रादायक प्र्दापद्री को ध्शाक्य 
की अत्यन्त श्यायश्यम्ता ह्वो तश्ती है। प्राएव यद हो सकगी 
कि प्रधाने श्रध्यायक प्री रइायर धष्यापडों की ड्यूटी लगा 
दे कि थे सूल शुरू हाते के पहिते और रस समाल होने # बाई 


|; 


# 
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झअनुशाल्ग के साथ स्कूल के मैदान में लेशने, कक्षा क अन्दर प्रवेश 
कामे और कशझ्ांग्रों ने बाइर निकलने झ्रार स्कूल से बाहर जाने ये 
. नियमों पर घ्वान दे । यद घटी शुरूशुरू मे मास्‍्दर को झरमिव इ! 
सकती है लेकिन श्राशा है #ि सूूल के अनुशासन थे लिए इसका 
पुशी के राय स्वोीझार एरंगे। 
झअनुशामन ध्यापित रखने फे लए प्रधान अध्यापक को शखपनी 
आशाध्यों को धएुवा फे साथ पालन कराना चाहये खोर कोई बदरेदा्धी 
उनके दिदद्ध करता परक्राणा जाये ता उसका यू दीन छांह दया 
जाय। इसीलिए बद देगे के (लगे (क उसकी शथाजह्षा का पालन दो 
रह हे या नहीं उत्का पूर स्कूल का दोगा करते रहना चादिये। इन 
दीरों मे बह विद्यार्थी झा अनुशासन के श्रत्तरक् स्वूल के अध्या पक औ- 
टूंसर होकरों के कामा झो4 उनके स्न्ुशातन पर मी ध्यान रस सकगा । 
.. ऊज़ज्षा में अनुशासन -कका म झनेशासन का पूगन्यूरा सम्बन्ध 
'अ्रध्यापऊ से, है । हाफ बिता शोर प्राल संटपक कये चुसचाय कक्षा 
मे अवेस करे । पुस्तज्ञ इस्फ के अन्दर रसकर बुसस्त 3स्क प्र उ१ 
घण्टे की फ्रिता्व साल और इस बात वा विना प्रतीक्षा से हुएए के 
“मास्टर साइब कमर में थ्रायें श्रपन काम में लग जायें श्लौर जब 
मास्टर साइब कमे में आये त। शुपंचाप उनड़ श्रादर के लिए. खड़े 
हो जाया और िर॒ बैठ जाये । पा& का ध्यान से हुने । प्रश्न पूछुने 
हों तो पदिल द्वाथ उठारुर श्राशा ले और शाजा लिशने पर बात 
पूछे । मास्टर साहव के प्रश्नों झा उत्तर सथ्यता से द | मास्थर साइब 
के साथ असम्यता से ने पेश हो श्रीर ने उनकी वादों को दुरा भानें 
और जब घण्टा समाम दो जाम तो चुपचाप उठकर एक लाइन में 
चलें झौर दुसरे कमरे रू पहुँच जायें या बहाँ बहुत शान्ति से बैठ 
रहें और दूसरे घएटे की पुस्तक निकालकर फाम गे लग जायें । 
"सह सब बातें कक्षा के अतुशासन से सम्बन्ध रखती हैं और 
सब परोक्षरूप से अध्यापक की योग्यता पर निर्भर द्वोता हैं। जो 
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अजएढ डर है ह+ हैं ९०९१ शटुहनउ कक #स्टी है ३ 
इश्ट री हदरयी उहुए इुडओं १६१ 6१६ ऋऔफ१र छ्न हो? शडपर 
थे छआ। ज्ञात हैँ छह अत बढ कुक डा ० वह हारे 
बिटतहिरर 5) १। हक३ आहरक कोर हैँ >ाड कह (बा धइर बे 
बाज 4, मे करा आए; अह बच ढक जाकिर हि दुल्ट दवा डिट हा 
हैं था २६ जाजऱ है 6 बच्च 68० धारता 76 हटाए हु है छाप 
दर करा झोपत दल हाएके ३१ फाय। 4 थार इ्ट करे 
हे र7+ रहकर क # व देकर है पर अब हे दाह हद दर 

8] २३२ ७+ ऋी 8 भर कल दे> ढ्द््दर ऑग्हुट | 
एलढ) ८4 5-३ प्री बहु? शंकर (९ है । 0 7दहच्ततंट/ 2 हैं । 
मरे बचर हा (चर ै।ब६ न नाइट कब्र हउ हार ९ | 
बह बुरा बट हैं बंदर है। हज कथा मे (३ पैर बट ए प्रंझ 
7३ छोध एलताइटड धपदाए दे 7ापद बकरे । 

(ए हब बट! बा. इबाड दिच्दिदो दा हपेर छाप री 2१ 
/ ७: वतत के दा दज्ता रह! है ऋु 4४९ इस चटटाहर 
धरम धाएं दो ५ ब"्७ छः पाक है। 

/. करश ह दिदान में दनुराधन-- कप सचछ के इटुटाहत में इोँ 
बजबुतक है ऋणा दका दिचद नं है। बाद उलों डा ध४ धागे 
है। भत्त # लैटक हे हे झाुश्टालर इरिहै उलने दूर २६। ये 
धगुएा ने वा प्रराष्ठ पुक है। देह अदटटाहर पड बह! गा 
#हा ह$ क्षक्ष के ऋप्पारडद (३३:64 १७,८८६) एए मां जरूर 
हिसा हे वश क्ए इपान प्रप्दापश को पादिदे हि पी घापार5 
बे) सन का निरोतर बय।दे ओे बएरक में उुहके लिए पोहर दो । 

दृश्य और पुतशार-- बयों बो दिए े हम्दग्प में द्राउः देसे 
झपतर चाय हैं सै तर इसे इस बरप को झाजररढगा परी दे ि 
उनकी कोई कक वा ददश दिया णार हा गए झा एए हार 


ऋ$र दा औुरो झादों जो होड़ दें पा झ्ुटारग के विद बोर राय ने, 
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28, का बचों का संगठन '. २०७ 
केें। इसी प्रकार इस बात की भी झ्रावश्यकता दोती है हि जो विद्यार्थी 
अच्दा काम करते हैं, अच्छा व्यसन अपनाने हैं और डिस्पिलत का 
उडरेदा के सूथ पान करते हैं, उनझा ठाइस बढ़ाने के लिये उनको 
कोई पुरस्कार दिया जाय। अध्यापक को दश्ड और पुरस्कार फे 
क्िपय मैं शान प्रात्त करना अत्पन्त झाय्रश्यक है ताकि बढ़ उनको उचित 
अपगरों पर प्रयंश कर सके | 
हब बच्चे. को कोई दण्क दिया जाता है सो उससे उसको 
शारोरिक्र कष्ट ह्ेता है। इमें मालूम है कि हमारी प्राकृतिक प्रदृत्तियों 
उवसे प्रवत्त प्रवृत्ति (70०॥00॥09) यद्द है कि दम तकलीफ से बचे" 
रहें। कितना श्रघिक कष्ठ होगा उतना दी अधिक उससे हम बचने 
2 मास करेंगे। और एंक बात से इमकों एक चार कष्ट मिलता 
हैं नो उससे छिर भयभीत रहते हैँ श्लौर उसके विचार आते ही कॉग 
3ब्वे है। अतएव जब घद्चों को दण्ड दिया जाता है तो बढ दुबारा 


- पद पाने के माम से डरते खगते हैं| बह समझने लगते दे कि दण्ड 


जे लिए भ्रच्छा यही है कि झष्यापक या माता-पिताफी इच्छा- 
पुकार कार्य किया जाय पश्र्यात्‌ 'दएढड का भय उनवां काम करने की 
और श्राह्ट करता है | 


यही दशा पुरस्कार में दोती है। जब बच्चे को फिसी अच्छे काम 


ओर  पैज्तार दिया जाता है तो उसको प्रसक्षता होती दे 
बे सन अवक्षदा को दुवारा प्रास्त करते के लिये और अधिक 

" च३३३.गोहि उसे डुवारा पुरस्कार मिले । 
था हे हैंड दरुढ और पुरस्कार का स्थान शिक्षा मैं 
क्प्रादद| पर्चीन काल में अरव्यावक बच्चों को घुरी तरद मारमे पीयले 
ष्घ्ु गे .. बोर से पाढ याद कराते ये या बुरी आदतें छुड़ाने 
यह रादि विजकद किन भनोविज्ञान ने हमको बता दिया दे हि 
दर रहेगा तो 3 गलत है | बच्चे को आगर हर॒ समय मार खाने का 
हर रेड्डी प्रहततिक प्रुच्ियाँ दबी रहेंगी और दनकों कमी 


7 
है] #ै 
जब” हक थे ४ 
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उमती का श्रवसर मे मिलेगा चर इस शरद छगड्ी शिक्षा ब्रइगी रद 
जाथगी । हगी हाई यदि उसे तर सनिद सी माद पर पुसडार 
दिया जाये तो बह ऐपल पुररकार प्राप्त ढरगे ए लिए पढ़ेंगा यर्ना 
गई | इस प्रकार शव दशा में मी डसफी शिद्य अपूर्ण दोंगी। 

शिक्षा-शास्रियाँ वा विचार है हि बचों झो दरह देना वो भारिये 
मगर कम । बह अ्वगर के लिदात से भी कष्ट या नर्म दशढ हों 
श्रीर ऐसा दवा कि वा दणद़ मिसने पर लण्जां का श्रनुभयर करें शोर 
दिर भविध्य में थंगा मे पर मिस पर उसकों दर्द मिला था । 

* बच्चे को देंत से मारना या काम या हर पर यध्यड्र मारने को 
जिमकों अश्रमनजी में ( 00:90ल्‍5व2 रिप्रात9977974 ) कहते ई 
श्राजकल विनकूल दी ध्रष्टी दृष्टि से नहीं देसा नाता | इसी झारणय सें 
हमारे प्रान्त में इस प्रकार का दरह देना कानूत के विरद्ध अगर 
नियुक्त किया गया दहे। बच्चे की टदगद्दीनता से मारने पर उसझे 
शरीर के क्रिसी भांग को हानि पहुँच सकती है या ६ंट्ठी में चोट 
आ सऊती है श्रौर दसके अतिरिक्त बच्चे पिटने-पिदते मिलेस्त वन 
जाते हैं श्र्थात्‌ यद कि मार दा उमर पर कोई प्रभाव मर्दा पह़ता। 
यही नहीं मारने पौटने से उनकी ध्राइतिक श्रद्ृत्तियाँ निर्जॉंव हो सझुती 
हैं। तात्पय बद कि मारने से उनके भावी जीवन पर बुत दुद्या श्रभाव 
पड सकता है जिससे उनको बचाना अ्रध्यापक का कत्तव्य है! 

दण्ड देने की यीतियाँ परिस्थिति के अनुसार विभिन्न होनी श्रावरय्क 
हैं। एक बच्चा जं' पहली वार अ्रपराघ करता है उसका दरंड उ8 
बच्चे के दरड से भिन्न होगा जो श्रपराध को वई बार कर घुता है। 
इसके ग्रतिरिक्त दरड बच्चे के अपराध पर भी निर्भर द्वोगा श्र्षार 
छोटे थ्पराध पर थोड़ा दणड और बड़े अप्धध पर बड़ा दरढ मिलेगा। 
बेंच पर खड़ा करना, कक्षा के श्राखीर में खड़ा करना, स्कूल के बाद 
बच्चे को रोक खेमा और उसझो कुद लिखने पढ़ने का काम देकर 
उसी समय समाप्त करना, कक्षा से निकाल देना, स्कूल की (?27४१०) 


 बचों का संगठन श्श्श्‌ 


परेड में उस लड़के का नाम लेना और सव झंडकों के सामसे उसे 
सज्नित करना, "काली किताब? ( ऐसी क्रिताव जिसमें बुरे लड़कों 
या अ्पयाध करने वाले लड़कों के नाम लिखे जाते हें ) ५९ नाम खिख 
लेना, थोर सारे स्कूल में घुमाना, माता-पिता के पास शिक्रावद का पत्र 
मैवना, चर एर काम करने के लिए देना, दत्यांदि कु ऐसे दण्ड हैं भा 
चच्च को दिये जा सकते हैं। तेक्िय जैपवा कि बवाथा जा चुका है एक 
ही दएद को बार बार देने से उसका उद्देश्य सत्र हो आता दै। इसलिए 
आपश्पकता इस बात की है क्रि दरड जहाँ तक द्वी सफ्ले कम दिया 
णाय श्रीर दण्ड देने से पडिश श्रव्यापफ यई मली प्रकार सोच ले पष्ट 
कहाँ तक बच्चे की सजा का उचरदायी है । 


पुरस्कार से बच्चे अपना काम श्रधिक परिश्रम से करने लगने हैं । 
उनकी अपने को ऊँचा समझने की शक्ति ( 80]8 3343870१00 ) 
भल्ती प्रकर काम करने लगतो है श्र दद ग्रधिक सफतता। के साथ 
शिक्षा प्राम्त करने लगता हैं। मगर पुरस्कार भी दए॒ह की तग्इ जिशने 
कग डिये जाये अच्छा है और केरल अधिकारी पात रो ही दिये जाय । 
परे ( ए78009 ) पर किसी लड़के की प्रशशश कर देना, उस्फ 
सरक्तक से उसके विप्रय में दो शहद कद देना, वार्पिक जन्नभों में धरम 
अंश प्राप्त करने वाले लड़कों श्रौर श्रब्डा डिस्रलिन "खने दासे 
लड़क को पुस्तक इत्यादि के पुरस्कार देगा, यद कुद्धे पुरस्कार के स्वरूप 
हैं। हसके अतिरिक्त सार्टीफिकेट देना भी लाभप्रर है [ बिक पुलतका 


आइरि की अपेक्षा! सार्टीफिकर्ों के पुरस्कार बच्चे रू जिरए ऋत्यक 
उपर्यागी हूँ । 


मरन 


२--थब तक विद्याधियों का दिभाजन किस प्रकार स्िया गया 
था ? हमारे प्रान्त की सई शिक्षा से इस दिधाजन में फ़्या 


शहर शित्ञा भाप 
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परियतन किये गये £ै ? आप इन्टे प्सन्‍द्र करते £ श्रथदा 
नहीं ? सकारण बरन कीडिय । 

+-नहैं शिक्षा से यारहवी शिक्षा ८ बाद एक परितक परीक्षा पर 
जोर दिया गया ८ै। इससे बया लाभ होंगा ? 

३-क्दूते £ एयर्तमान परीक्षार्ण एक भार हैं? आप इससे कहाँ 
तक सहमत हैं ? 

४-- या वतमान पर्शक्षाओं के बजाय कोई और रीति आप 
बता सझते है. जिसके हाया विद्यार्थी के शिक्षा मदेण की 
परीक्षा हा जाय ? 

५--आप अनुशासन से क्‍या वात्ययं सममते हैं ? यह विद्यार्श 
के लिए क्यो शावश्यक टै ? 5 

६&-- अगर किसी स्कूल की शिक्षा की आवस्था का पता लगाना 
थाहों तो वहाँ के अनुशासन को देस लो” थाप इस सिद्धान्त 
से कहां तक सहमत & ? 

७ -फिन-उन बातों से अध्यापक अपनी कछा से अलुरासन 
स्था।पत झर सकता है और उसको स्थायी रस सकझया है 
विरहत रूप से बर्गुन कीजिये। है 

८घ--लड़के स्कूल में ध्यनुथामन स्थापित करने और स्थायी रखते 
में किस प्रकार अध्यापक्र की सद्दायतां कर सकते हैं / 

६--दणड का प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता है? कड़ा दृश्ड देने 
की घुराहयाँ क्या हैं ? 
१०--एक ही किस्म को सजाये बच्चों 

११ --“दृप्ड और पुरस्कार” पद एक सक्षिप्त 
ओर वदाइयें कि उनसे शिक्षा मे कद तक 
सकती हैं । 


को देना दथों ठीक नहीं है! 
निब्नन्ध लिंथिये 
सहायता लो जा 


